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प्रस्तावना 


ननन्‍हा सा, फूल सा बच्चा किसको प्यारा नहीं 
लगता ? बच्चे के भोलेपत्त पर कौन नहीं बलि हो 
जाता ९ 

बच्चे की तातली बाते सुनकर और भोत्री 
हरकतों को देखकर लोग शायद यह भूल जाते 
हैं कि बच्चे में भोलिपन के साथ ही साथ भली- 
बुरी सभी प्रवृत्तियों के बीज भी छिपे हुए हैं। 
जिस तरह समय पाकर बीज, पहले पोधे 
ओर फिर फल-फूलों से लदे पेड़ के रूप में 
हसारे सामने आदा है, उसी तरह नन्‍हें बच्चों 
में छिपी हुई विभिन्न प्रवत्तियाँ विभिन्न समय 
में पनपती हैं । 

पर सभी प्रवृत्तियों के वीज सभी बच्चों में एक 
से नहीं होते, सभी बच्चों की सभी प्रवृत्तियाँ एक सी 


नहीं पनप्ती। किसी बच्चे में किसी एक प्रवृत्ति 
का सन्तोपप्रद्‌ विकास होता है और किसी बच्चे 
में किसी दूसरी का। यह ठीक वैसे ही है जैसे 
सभी आम एक से सीठे और रसोले नहीं होते। 
यही कारण है कि आगे चलकर बच्चे के बल, वीय्ये 
ओर मानसिक श्रवृत्तियों के विकास में जन्मगत 
प्रभेद दीख पड़ता है । 

बच्चे का कौन सा गुण किस हद तक बिक- 
सित होगा, यह वच्चे के जन्मगत संस्कारों पर 
निभर है। क्योंकि आप जानते हैं, एक ही अवस्था 
में एक दी तरह की शिक्षा पाकर कोई बच्चा 
विद्वान हो जाता है और कोई मर्ख ही रह जाता 
है। बच्चे के जन्मगत संस्कार और गुणों का 
विकास जन्मगत बीज के गुणावगुण और वाहरी 
आवेष्टनी पर निभर है। उपयुक्त मिट्टी, पानी, हवा 
न पाने पर ज्ञिस तरह अच्छे आम के बीज से 
भी अच्छे आआाम का पेड़ नहीं होता, उसी तरह 
उचित शिक्षा-दीक्षा क अभाव में बच्चे के सहज 
गु्णों का विकास रुक जाता है। यदि बच्चे के 
चारों ओर की आधवेष्टनी नियन्त्रित रखी जाय तो 
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उसके अनेक जन्मगत दोष पनप नहीं सकते 
ओर गुणों का उचित विकास भी हो सकता है। 
किस अवस्था में किस गुण का विकास और किस 
अवशुणश का नाश होगा, यह जान लेना कठिन 
है। लेकिन जिन्होंने सनोविज्ञान का गम्भोर 
अध्ययन किया है वे खोज करने पर जान सकते 
हैं कि किस प्रकार की आवेष्टनी में बच्चा उन्नत 
हो सकेगा। 

श्री कालूलाल श्रोमाली इस विषय के विशे- 
पक्ष हैं। वे बहुत दिनों से बालमनोविज्ञान 
की गवेषणा में लगे हुए हैं। वे विद्याभवन उदयपुर 
के प्रधान शिक्षक ही नहीं, अपितु बानलहित! 
नामक एक मासिक पत्र के सफल सम्पादक 
भी हैं। उन्हेंने 'बालहित' में बच्चों की दुनिया? 
बच्चों के खेल ओर खिलौने”, “बच्चों में भय? 
'मय्यांदा - पालन!, आदत” इत्यादि बहु - उपयोगी 
लेख लिखे हैं। बच्चों के अभिभावकों के जानने 
याग्य वातों का उक्त पत्र में उचित समावेश रहता 
है। भारतीय भाषाओं में इस विषय का यही एक 
पत्र है। वालद्वित” में समय समय प्र प्रकाशित 
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का संत्रह आज उ कके रूप में पाठकों 
के सामने दे. मुझे पूर्ण विश्वास है. कि पाठक इस 
द्दी उपयोगी पायेंगे । 


सी प्रो 
पारसी बागान लेने, ] शो गिरीन्द्रशेखर वर 
कलकत्ती 


५४ पा 


दे! शब्द 


पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखने में मुमे 
थोड़ा संकाच होता है। कारण यह कि इस पुस्तक 
में जो विचार बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने 
रखे हैं वे पाठकों को शायद्‌ एकदम नये और 
अद्भत मालूम हों। शायद्‌ पाठक इस पुस्तक को 
पढ़कर नाक-भों सिकोड़ने (लगें । पर सत्य तो 
सत्य दी है, चाहे वह कितना ही अप्रिय हो । 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सनोविश्लेषण से 
शिक्षा के बड़ा लाभ हो सकता है। इसी दृष्टिकोण 
से बच्चों की कुछ समस्याओं पर में अपने विचार 
समय समय पर स्फुट लेखों के रूप में प्रकट करता 
रहा हूँ । 

इस पुस्तक के सभी लेख “बालहितः पत्र में 
प्रकाशित हुए हैं। कुछ मित्रों के आम्रद से ये स्फुट 


लेख इस पुस्तक-रूप में प्रस्तुत हैं। इस रूप में ये 
एक विचार-क्रम से संपादित हैं। में आशा करता 
हूँ कि साता-पिताओं तथा शिक्षकों के इस पुस्तक 
से लाभ पहुँचेगा । 


कलकत्ता युनिवससिटी के एक्सपेरिमेंटल-साइ- 
केलोजी विभाग के श्रमुख और भारतीय मना- 
विश्लेपण-समिति के प्रधान, डा० गिरीन्द्रशेखर 
बसु एम० डी०, डी० एस-सी० का में विशेष कृतज्ञ 
हूँ कि उन्होंने प्रकाशित होने के पहिले इस पुस्तक 
के देखने की और इसके लिए प्रस्तावना लिखने 
को कृपा की है । 


इस पुस्तक का तैयार करने में मेरी सबसे बड़ो 
सद्दायता मेरे सहपाठी और परम मित्र श्री ऋष्णानन्द्‌ 
जी, वनारस ने की है.। सत्य तो यह है कि कृष्णा- 
ननन्‍्द्‌ जी ने इस पुस्तक का केवल संशोधन ही नहीं, 
संपादन भी किया है। उन्होंने मेरे विचारों का 
नया आकार दिया है। पारिभाषिक और विशेष 
शब्दों का सानुक्रम केश भी उन्हीं ने तैयार किया 
है। उनके इस ग्रेम-परिश्रम के लिए जितना धन्य- 
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वाद दू उतना ही कम होगा। यह पुस्तक जेसे 
मेरी है बेसे ही उन्तकी भी है। 

अन्त में दे और सित्रों की ओर अपनी ऋृतश्षता 
व्यक्त करता में अपना कतेव्य समझता हूँ। उनमें 
से एक तो प्रो० हरिपद्‌ मैती, कलकत्ता युनिवसिटी 
हैं जिन्होंने मुझके मनोविश्लेषण में दिलचस्पी 
दिलाई है और दूसरे हैं डा० मोहनसिह जी मेहता, 
उदयपुर जो मेरे जीवन के साथी और पथ- 
प्रदर्शक रहे हैं। डा० मेहता ने इस पुस्तक को 
तैयार करने में कोई विशेष हाथ नहीं ब॑ टाया, पर जो 
काम करने का मौका उन्होंने मुके दिया है उसी से 
में इस पुस्तक के पाठकों के सामसे रखने में समथे 
हुआ हूँ। इसलिए इस पुस्तक का सबसे अधिक 
श्रेय उन्हें है। 

मुझे आशा है कि पाठकों के मेरी यह तुच्छ 
सेवा स्वीकार होगी | 


कालूलाल श्रीमात्री 
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बच्चे की दुकिया 


7्ल्ड लेय अक्सर किसो आदसो के लिए कहते हें 
«कि वह दूसरी दुद्धिया सें रहता है। इसका 
(! शेप“ लि 
कया अथ छल? यह 'दसरी दनिया' कान सी 
है? एक दुनिया ते यह है जिससें हम लेग विच- 
रदे है, तरह-तरह के लोगों के साथ अपना नात्ता 
जाड़ते है ओर सख-दुःख भागते हैं। यह दुनिया 
ते। सभी लोगों के लिए एक है। पर इतके अत्ावा 
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चच्चों की कुछु समस्याएं 


ध 


हर एक आदमी की एक अलग दुनिया होती है जहा 
वह कभी कभी चला जाता है। 
हमारी दुनिया कुछ ऐसी हो बनी है कि हमारी 
सभी प्रवल इंच्छाएं इसमें पूरो नहीं हे। पाती । बात 
बात पर हमकेा हताश होना पड़ता है । हम 
किसी से प्रेम करते हैं, हमके प्रेम का बदला नहों 
मिलता । हम घन और शक्ति का संचय करना 
चाहते हैं, संसार में हमें इसका अवसर नहों मिलता |. 
हम लोगों पर शासन करना चाहते हैं और लोगों से 
शासित होते हैं। इच्छाएँ हमारी स्वतन्त्र हैं 
पर इष्ट बस्तु भ्रायः हमारी पहुँच के बाहर होती है। 
आम के पेड़ पर पका हुआ फल देखकर इच्छा हाती 
है कि उसके खा लिया जाय। पर वहाँ हाथ नहीं 
पहुचवा। लकड़ी या पत्थर से कास भी लिया जाय 
ता बगीचे के मालिक का डर रहता है। इस कारण 
इच्छा के दचाना पड़ता है। बिना फल खाये ही 
रहना पढ़ता है। ऐसा ही हमारी दुनिया सें 
होता है । 
पर ये इच्छाएं मर नहीं जातीं। स्वप्न तथा 
जाअतस्वप्त की अवस्थाओं में ये परी हाती रहती हें । 
रात में तो हम सपना देखते हो है पर दिन में जागते 
हलक 


बच्चों की दुनिया 


हुए सी सपना देखते रहते हैं। यह आपके देखना है 
ते! सड़क के एक किनारे खड़े होकर देखिये । बहुत्त 
से लाग आपके ऐसे चलते हुए मिलेंगे जो इस 
दुनिया में नहीं होंगे, उनके पाँव आगे बढ़ते जा रहे 
होंगे पर उनके गाड़ी घोड़ों की आवाज ओर लोगों 
के इधर-उधर चलने का कुछ भी ध्यान नहीं होगा । 
मेाटर का कभी जोर से हाने ज्ञग जाय तो ऐसे लेाग 
३ 5... ८९०  ओ हें बे 
जैसे नींद से चौक उठते हैं वैसे ही घड़बड़ा कर सड़क 
के किनारे दोड़ भागते हैं। उनके हाथ ऐसे हिलते 

बे हे. जप ७ हों कप 
रहते हैं जेसे किसी से बाव-चीत कर रहे हों। जैसे 
उन्तके सन में तरह-तरह के भावों की लहरे उठती 
रहती हैं वैसे ही उनके चेहरों के रंग बदलते रहते 
हैं। कभी ते वे अपने आप ही मुसकराते हें, 

कप हे ९ ५ 

कभी शुस्सा करते है, ओर कभी कुछ गुनगुनाने 

 आ सर न क 
लगते है। इस समय वे अपनी ही दुनिया में रहते 
33 2 तन कप कप देखते ० हें न्फे ७ 
हैं। जागते हुए वे सपने देखते है और उनमें अपनी 
इच्छाओं के पूरी करते हैं। सड़क पर चलता 
हुआ भिखसंगा सी अपनी दुनिया में राजा बने कर 
विचरता है। 

ऐसे ते हर एक ख्री पुछष तथा वच्चे की अलग 
दुनिया होती है, क्‍योंकि हर एक के भाव, इच्छाएँ 

््‌ 


ह घंचों की कुछ समस्याएँ 


भी थे। हाल ही में उसने मुझे; कहा कि वह मेरे 
साथ होली खेलने आयगा ओर इसके लिए उसने 
समय भी नियुक्त किया। में जानता था कि वह नहीं 
आयगा और ऐसा ही हुआ। उसे होली खेलते 
के लिए मेरी जरूरत नहीं हुई । उस जरूरत को तो 
उसने अपने आपहीो पूरा कर लिया । 
ऐसे तो हम लोग सभी मैके मैके पर खयाली 
दुनिया में चले जाते हैं ओर वापस जाट आते हैं। 
पर १ वर्ष से लेकर ७ वर्ष तक के बच्चे इस दुनिया 
में बहुत अधिक और बहुत देर तक रहते हैं। इस 
अवस्था में चच्चों में कल्पनाशक्ति प्रधांन रहती है । इस 
अवस्था में वे कितने ही नाटक रचते हें--बढ़े बड़े 
महल ओर किले बनाते हैं ओर बड़ो बड़ी लड़ा- 
इयाँ लड़ते है। इस उच्च में उनके ख्री ओर बच्चे 
भी हो जाते हैं जिनके पालन-पोषण का भार भी 
उन्हीं के ऊपर होता है। अपने ही साथियों में से थे 
किसी को स्ली ओर किसी को बच्चा बना लेते हैं ओर 
उनके साथ उन्तका वैसा ही व्यवहार होता है। साथी 
यदि न मिलें तो गुड़ियां से ही काम लिया जाता है । 
_वर्चो को दुनिया में एक चीज हमेशा के लिए 
हो नहीं चन्ती रहती । एक लकड़ी अभी घोड़े का 


धर 


बच्चों को दतिया 
कास दे रही है, कुछ ही देर में बह चांबुक बन 
सकती है और थोड़ो ही देर में वह जवान सिपाही 
का पिस्ताज्ञ बच जाती है ओर फिर घोड़ा बन सकती 
है। इस दुनिया सें तक के नियम नहों चलते, समय 
ओर स्थान के बदलने का काई असर नहों होता, 
सच ओर भ्ूठ, वास्तविकता ओर अवास्तविकता को 
अलग अलग करने की केाई जरूरत नहों होती । 
बच्चा परमार्थ कुछ नहीं सममता, स्वार्थ ही 
उसके त्षिण सब कुछ होता है। वह यह सममभता 
है कि दनिया के सभी लोग ओर सभी चोजें उसके 
आराम के लिए हैं। इसी लिए बच्चा अपनी दुनिया 
का राजा कहलाता है। 
ऊपर कहा गया है कि सनुष्य इस दुनिया से 
हताश होकऋर अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए 
खयाली दुनिया अर्थात्‌ काल्पनिक जगत्‌ में चला 
जाता है। मनुष्य में सजन की, कुछ बनाने की 
प्रवृत्ति भी होती है। इस दुनिया से साथ कर 
ठह कंचल अपना वचादव ही नहीं करता, कभी कभी 
इस वचाव के साथ साथ वह अपनी सजनात्मक 
प्रवृत्ति का भी संतुष्ट करता है। मनुष्य वास्तविकता 
से; इस दुनिया के कट्टु अनुभवों से भागता 


हक 


हमार, 
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हर हालत सें है। एक हालत में ते वह केवल 
अपना बचाव हो करता है। पर दूसरी हालत से 
बह कुछ सत्रन का काम भी करता है। इसी खज- 
नात्मक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य में आदश्शवादिता 
उत्पन्न हाती है। साधारण बच्चे की दुनिया में और 
पागल की दुनिया में केवल यही अन्तर है। 
पागल सिर्फ इस दुनिया से भाग खड़ा होता है । 
साधारण बच्चा भी इस दुनिया से भागता है, पर भाग 
कर वह किसी सजनात्सक काये में लग जाता है, 
अपने खयालों में वह कुछ करता या बनाता रहता है। 
माता-पिता यहं पूछेंगे कि क्‍या बच्चों का इस तरह 
खयाली दुनिया में रहना अच्छा है। अच्छे ओर 
चुरे का ता यहाँ सवाल ही नहीं उठता । २ से ७ वर्ष 
को अबस्था में ते कल्पना-शक्ति ही प्रधान होती है । 
यदि ओर कहीं रुकावट न हो ते इस उम्र के पार 
होने पर वच्चे खयाली दुनिया और असली दुनिया 
के भेद को समभने लगते हैं और इन दोनों के बीच में 
माप तोल कर अपने जीवन को ऐसा बनाते हें 
जिससे दोनों दुनिया से उनका ऋपना नाता बना रहे । 
चच्चा यदि अवस्था बीत जाने पर भो असली 
दुनिया के मूल्य को भले प्रकार नहीं पहचान सकता 
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बच्चों की दुनिया 


ते समझना चाहिये कि वह रोगो है, उसके 
वन में बढ़े दबाव पड़े हैं ओर बढ़े कठु अनुभव 
हुए है जिसके कारण सदा के लिए उसने इस दुनिया 
से नाता तोड़ लिया है। ऐसे बच्चों का मन दर्ज सें 
एकाच्म नहीं रहता। थे किसी घुन में लगे रहते है | वे 
बच्चों के खाथ हँसते और खेलते-कूदते चहुत कम देखे 
जाते हैं। कहीं बैठते हैं तो अपने सिर घुटनों से लगा 
लेते हैं, चलते हैं तो आसमान के तारे गिनते चलते हैं | 
ऐसे बच्चों का क्‍या करना चाहिये ? बच्चों के 
मन की तरंगों को दबा डालने से तो उनका जावन 
नीरस ओर निष्फल हो जाता है। र्जनात्मक 
कार्य के लिए, कुछ बताने के लिए तो खेयाली दुनिया 
में जाना जरूरी है। ताजमहल पहले शाहजहाँ की 
खयाली दुनिया में बता होगा ओर बाद में संगमरसर 
के पत्थरों से इस दुनिया सें । पर खयालो दुनिया में 
सोचने टी स ताजसहल नहों वन सकता था। उसके 
लिए पत्थर ओर चूना इत्यादि सामग्री आवश्यक 
थी। अतः ऐसे बच्चों के लिए जो खयाली दुनिया 
में ही रहते हैं यह जरूरी है कि उन्‍हें असली 
टुनिया का पूरा महच््व सालूम हो। उन्तका जीवन 
तभी सुखमय हो सकता हैं । 
हि 
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बच्चों के। केवल घुला कर यह कह देने से कि 
देखो ! तुम्हारी खयाली ठुनिया भूंठो है, तुमको 
असली दुनिया में आजाना चाहिये, क्योंकि इसी में 
तुमको रहना और काम करना है, उन्तका भला नहीं हो 
सकता। ऐसा कहते से वे ओर भी अधिक हृताश 
हो जायँंगे। बच्चे के खयाली दुनिया से उतारने 
का तरीका यह है कि हम लोग उसके सन की तरंगों 
के बारे में उससे वातनचीत करे । बात-चीत करने से 
वह शीघ्र ही उस खयाल को छोड़ देगा और धीरे 
धीरे असली दुनिया में रहने लगेगा । 

असली दुनिया हो चाहे खयाली, एक ही 
प्रवृत्ति के वहाव में बहने से जीवन सुखसय नहीं 
हो सक्षता। ऐसा होने से सन में बराबर वलेश 
वना रहता है। जीवन सुखमय तो बसी होता है 
जब सभी इच्छाओं में सेल हो। ऐसा होने पर ही 
असली दुनिया ओर खयाली दुनिया के बीच की 
खाड़ी पर पुल चन सकता है ओर इस पुल के बनाने 
में बढ़े आदमी वच्चों की सहायता कर सकते हैं-- 


कर ञ् कई ५ बढ वचन 
यदि उत्तमें सूक ओर सहानुभूति हो और वे बच्चों 
की दुनिया को जानते है | 
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ले सभी बच्चों के खेलते हुए देखते हैं, पर हममें 
से बहुत कम लाग जानते है कि बच्चा खेलता 
क्यों है। साधारण स्वास्थ्य के छोटे बच्चों को 
दिनचयां के यदि हम देखे' ते। वह तीन मुख्य 
क्रियाओं--सोने, खाने ओर खेलने-में पूरी हो 
जाती है। सोना और खाना ते शरीर के लिए 
आवश्यक है । विना सोायथे, खाये शरोर बना नहीं 
9०9 
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रह सकता | पर यह हम अच्छो तरह से नहीं जानते 
कि वच्चा खेलता क्यों है। हमारे जोवन के विक्रास 
और थृद्धि में खेल क्या काम करता है इसके सम- 
भने के पहले हमको यह दखना पड़ेगा कि खेल के 
क्या लक्षण हें। 

खेल उसे कहते हैं जिसमें बच्चा अपने भीतर से 
उठी हुई प्रेरणा से कोई काम करता है और उस काम 
का लक्ष्य उस काम के छोड़ कर और कुछ नहीं हे।ता। 
एक ही काम एक व्यक्ति के लिए 'काम? और दूसरे 
के लिए “खेल! हो सकता है। हमारे बगीचे में जे। 
मजदूर काम करता है वह्‌ उस काम का खेल्ल नहीं 
समझता, मजदूरी समझता है। में जब अपने 
चगीचे में वही काम करता हूँ तो उसका सज्ञ- 
दूरी न समभकर खेल समझता हूँ। मेरी ओर 
सजदूर की मानसिक वृत्ति में क्या अन्तर है ? एक 
ही काम उसके लिए मजदरी ओर मेरे लिए खेत 
किस तरह है। जाता है ९ मेरे ओर मजदर के काम 
में अन्तर यह है कि में जब अपने बगीचे में कास 
करता हूँ दे। मेरे सामने बगीचे में काम करने के 
अतिरिक्त ओर काई दूसरा लक्ष्य नहीं हेता। में 
जिस तरह चाहूँ अपने बगीचे के हरा-भरा कर दे 
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और चाहूँ तो तहस-नहस कर दूँ'। जब सुमे कोई 
पैधा पसन्द नहीं आता तो उसके उखाड़ देता हूँ 
और उसकी जगह दूसरा लगा लेता हूँ। सजदूर 
ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बिना कहे वह एक 
दहनी के भी इधर उघर नहीं हटा सकता । उसके 
उसके काम में कोई रुचि नहीं होती । वह वो पैसे के 
लिए काम करता है और हर वक्त उसका ध्यान 
घण्टे की ओर रहवा है। घर्टा बजते ही वह अपनी 
कुदाली फेंककर चल्न देता है और यदि काफी निग- 
रानी न हा ते वह बहुत सा वक्त अपनी चिल्लम 
सुलगाने में लगा देता है। मुभमें बगीचे में कार 
करने की प्रेरणा होती है, मजदूर में ऐसी न कोई 
प्रेरणा ही हाती है ओर न लगन ही । बह तो पेट 
भरने के लिए काम करता है। 

अच यह स्पष्ट होगा कि खेल में एक ते स्वयं ही 
आन्तरिक प्रेरणा हावी है ओर दूसरे खेल के बाहर 
केइ ओर लक्ष्य नहीं हे।ता । 

जीवन में खेल नितान्द आंवश्यक है। बिना 
खेल के जीदन सारसमय हा जाता है। लेाक-नीति 
के अनुसार मनुष्य के अपनी वहुत सी इच्छाएं 
दवादी पड़ती है । सन की दबी हुई इच्छाएं अपना 
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एक अलग गिरोह घना लेती हें, जिसे “अज्ञात सन 
कहा जाता है। ये दबी हुई इच्छाएं हर वक्त 
प्रकट होने का मैका ढूँढ़ती रहती हैं। सेने पर 
स्वप्न द्वारा तथा जागने पर कल्पना द्वारा ओर खेल 
द्वारा ये प्रकट होती रहती हैं। मनुष्य का सारा 
जीवन अपने आपके अपने वातावरण के अनुकूल 
बनाने में लगा रहता है। यही उसके जीवन का 
संग्राम है। पर जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं 
है। पाती हैं और यह वास्तविक जगत्‌ उसके 
कठिन मालूस होता है तो वह अपने काल्पनिक 
जगत्‌ में प्रवेश कर जाता है। वहाँ उसके 
अपने हो लियम हेति हैं ओर उस जगत्‌ का 
वह स्वयं ही स्वासी होता है। वह अपना 
मन-चाहा करता है। वहाँ उसके किसी प्रकार 
की रुकावट नहों होती । उस काल्पनिक जगत 
में उसकी इच्छाएं अपने चास्तविक रूप में नहीं 
प्रकट होती चरन्‌ कोई सूक््म रूप धारण करके 
आती हैं। सृद्मम रूप उस जगत्‌ का सुख्य 
लक्षण है । 

_ चच्चा जब खेलता है ते वह्‌ वास्तविक जगत्‌ में 
नहीं, अपने काल्पतिक जगत्‌, खयाली दुनिया में 
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रहता है। पर उसके लिए वह काल्पनिक जगत्‌ 
उतना ही सच्चा है जितना किहसारा वास्तविक जगत्‌ । 
खेल द्वारा वह अपनी दूबी हुईं इच्छाओं के प्रकट 
करता है। इसके स्पष्ट करने के लिए एक दे। उदा- 
हरण दिये जाते हैं-- 

(१ ) एक चार पाँच वष का बच्चा अपने हाथ 
में छोटी सी नकली पिस्ताल लेकर अपने मकान के 
सामने इधर उघर टहला करता था। उससे अगर 
काई पूछता कि तुम क्‍या कर रहे हो ते वह फौरन 
जयाव देता कि सन्तरी पहरा लगा रहा है। 

“सन्तरी पहरा लगा रहा है? | इस पहरा लगाने 
में वच्च के भावुक जीवन का सारा रहस्य भरा हुआ 
था। इस बच्चे के जीवन की बीती बातों से पता 
लगा कि वह बहुत सुखी नहीं था। उसके जन्म से 
ही उसके साता-पिता में बड़ी अनवन थी। पिता ने 
उसकी माँ के कई बार सारा पीटा भी। इसका 
परिणाम यह हुआ कि माता अपने बच्चे के छेड़- 
कर अपने मेके चली गई। तथ से वच्चा अपने पिता 
ही के पास रहता था। यह बच्चा अपने माता-पिता 
के प्रेम से हठात्‌ वंचित कर दिया गया थां। इस 
अपराध के बच्चा आसानी से क्षमा नहीं कर सकता 
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था। पाठक अब यह समझ; सकेंगे कि यह 
सन्‍्तरी किसका पहरा दे रहा था, किस व्यक्ति का 
इसके डर था। 

(२) एक दूसरा पाँच वर्ष का बच्चा, जे। हमारे 
नर्सरी स्कूल में है, एक खेल खेला करता है। इस 
खेल में वह स्वयं ते डाक्टर बन जाता है और 
दूसरे सब बच्चों के लिटा देता है। फिर बह उनकी 
आँखों का आपरेशन करता है और पट्टी बाँधता है। 
कभी इ'जेक्शन भी लगाता है। 

आपरेशन करने का एक ऐसा खेल है जिसमें 
खिलाड़ी दूसरे पर वार करता है पर उस वार का 
उसको पश्चात्ताप नहीं हे।ता बल्कि खुशी ही हे।ती है, 
क्योंकि खिलाड़ी यह समझता है कि वह दूसरे का 
ददे मिटाने के लिए चीरा लगा रहा है। अतः: विना 
किसी पश्चात्ताप के बालक दूसरे पर बार करता 
है और इस प्रकार अपनो हिंसात्मक अबूत्ति के 
शान्त करता है । 

(३ ) हमारे नसेरी स्कूल की एक बच्ची एक दूसरी 
वच्ची को मोटर ले लेती है और अपने आपके बहू 
सममकर उसमें बैठ जाती है। मोटर में बैठकर वह 
अपने सकान पर पहुँचती है ओर अन्य लड़कियों 
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से कहती है कि उसके लिए पर्दा करें, जैसे कि उसकी 
माँ के लिए घर पर पर्दा किया जाता है। वह 
वच्ची अपसी माँ का स्थान लेना चाहती है ओ 
अपनी उस इच्छा का इस प्रकार प्रकट करती है। 

माँ-चाप बनने का खेल बच्चे साधारणतः खेला 
करते हैं। एक वच्चो माँ बन जाती है, मिट्टी और 
रेत के तरह तरह के भाजन बनाती है, बड़े चाव से 
घर वांलों के खाना परोसती है और किसी बच्चे 
के अपना पति भी बना लेती है । इसी वरह बच्चा 
बाप बनकर खेलता है। प्रत्येक बच्ची-बच्चे को यह्‌ 
सहज कामना होतो है कि वह माता-पिता का 
स्थान ले । 

इन खेलों से यह लाभ होता है कि बच्चे के अपनी 
दवी हुई इच्छाओं को प्रकट करने का माौका मिलता 
हैं। उसे अपने साइं-बहने के ऊपर क्रोध आता 
है ओर जब आसानी से वह उन्हें डॉट या पीट 
नहीं पाता ते खेल सें नकली भाई-बहिन बनाकर 
उनकी मनमानी ताड़ना करता है। इसी तरह 
वास्तविक जगत्‌ में वह जिन चीजों स डरता हूँ उनसे 
अपने खेल में वह बदला निकाल लेता है। वह 
शेर से डरता है पर खेल में शेर के कान पकड़ कर 
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उस पर सवार है। जाता है। बच्चा खेल द्वारा अपने 
दूवे हुए भावों के प्रकट करके अपना बोझ हल्का 
करता है और अपने विकास में आगे बढ़ता है। 

खेल से बच्चे के केवल भावों का विकास ही नहीं 
होता, उनके साथ उसके शरीर का और बुद्धि का 
विकास भी होता है। खेल में बच्चा अपने हाथ- 
पाँव हिलाता है, इससे उसके शरीर के प्रत्येक अड्डा" 
तथा इन्द्रिय का विकास होता है। साथ ही 
काल्पनिक खेले में वह अपनी बुद्धि भी बराबर काम 
में लाता है। एक खेल खेलने के लिए उसे कितना 
हो अवन्ध करना पड़ता है। ऊपर कहे हुए एक 
खेल में हमारे छोटे 'डाक्टर' के आपरेशन करने के- 
लिए कितनी ही तैयारियाँ करनी पढ़ीं। उसके 
अपना चाकू तेज करना पड़ा, पानी गरम करना 
पड़ा, पट्टियाँ बटोरनी पड़ी और उसके बाद पट्टियों- 
का बड़ी हे।शशियारी से वाँधना पड़ा । यह सब करने 
में बच्चे के बहुत सोचना पड़ता है | वह अपने खेल 
में अपना सारा दिल और दिमाग लगा देता है और 
उस खेल में उसको जो विचार करना पड़ता है उसका ' 
अभाव उसकी चुद्धि के विकास पर पड़े बिना नहीं 
7इता। इस कारण यह कहना काई अत्युक्ति नहीं: 
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होगी कि खेल से बच्चे के शरोर, बुद्धि ओर भावों के 
विकास में बड़ी सहायता मिलती है। जो बच्चा 
खेलता नहीं है ओर हाथ-पाँव हिला नहों सकता है 
उसे तो रोगो ससमना चाहिये। प्रायः ऐसे बच्चे के 
भाव खींच-तान में और उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। 
इसी कारण वह मुरमसमायां सा रहता है ओर इसी 
कारण खेल में उसकी तबीयत नहों लगती | बच्चों 
के इस रोग के निवारण का सबसे सरत्न ओर सीधा 
उपाय यह है कि खेल में उनका सन लगाया जाय। 
जब तक खेल में उनकी तबीयत नहीं लगती तब तक 
किसी कास सें उनकी तबीयत नहीं लग सकती और 
वे सुस्त और सन्दवुद्धि होकर पड़े रहते हैं। अत 

यह सिद्ध है कि खेल से बुद्धि का बड़ा सस्व॒न्ध है । 


खेल ओर शिक्ता 


माता-पिता और शिक्षक साधारणतः यह सम- 

'मते हैं कि खेल और शिक्षा में कोइ सम्बन्ध नहीं 

है। पढ़ाई का वे काम समकझते हैं और उसके 

लिए अलग समय नियत करते हैं। बच्चों के 

खेलने पर वे उतना जोर नहीं देते जितना कि उनकी 

पढ़ाई पर। खेल के वे समय की वरबादी समभते 
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हैं ओर उससे बच्चों के रोकने की कोशिश करते 
हैं। इसी दूषित दृष्टिकफरेश का यह फल है कि बच्चे 
अपनी पढ़ाई से ओर काम से इतना जी चुराते 
हैं। यदि माता-पिता ओर शिक्षक विचार से काम 
ले ते शिक्षां भी बच्चों के लिए खेल हा सकती 
है। वच्चे तब स्कूल से जी नहीं चुराएं गे ओर 
पढ़ाई में उतना ही जी लगाएँगे जितना कि खेल में 
वे लगाते हैं | 

हे ५ 

सा करने का उपाय एक ही है ओर वह यह 
कि बच्चों में पहले पढ़ाई के लिए रुचि पैदा की 
जाय । एक बार जिस वात में बच्चे को रुचि हो जाती 
है फिर उस वात के जानने के लिए वह अपने आप 
हो केशिश करने लगता है। आजकल जैसा 
हमारी पढ़ाई का ढद्ग है उसके। बच्चे भार सममते 
हैं। छुट्टी का दिन उनके लिए बड़ी खुशी का दिन 
होता है । एक चार लड़कों के दर्जे में देखिये और 
फिर उन्हें बाहर देखिये। बहुत भिन्न दृश्य दिखाई 
देगा। दर्जे में ऐसा मालूम होता है जैसे उत्त पर 
सुदनी छाई हुई हो। और जब वे वहाँ से बाहर 
देते हूं. तो उनमें एक नई स्कूति' और नई जान पड़ी 
हुई मालूम होती है। यदि हम स्कूल का ढह्नः बदल 
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दे' ते दर्ज में भी वैसी हो जान नजर आये जैसी 
कि खेल के मैदान में आती है। 

मनुष्य का सारा जीवन ओर छसके जीवन का 
सारा काम खेल के ही ढड्ग पर हो तो वह कितना सुखी 
है| जाय | उसमें प्रतिभा ओर नयी नयी रजनात्मक 
शक्तियाँ जागृत हों, नयी नंयी कलाएँ ओर नये नये 
वैज्ञानिक आविष्कार दिखाई दें; क्योंकि कलाकार अपने 
काम के खेल ही समभते हैं। किसी चित्रकार के 
चित्र खींचने में ओर बच्चे के मिट्टी के खिलाने 
बनाने में कोई अन्तर नहीं है। देने एक ही प्रकार 
के काम हैं । दोनों में आन्तरिक प्रे रणा होती है और 
देनें के काम के वाहर काई और लक्ष्य नहों होता । 

कुछ लागां का खयाल है क्ि पढ़ाई भी बच्चों के 
लिए खेल हे। जायगी ते उनमें कोई चरित्र नहीं 
बनेगा । थे समभते हें कि खेल में बच्चों का मेहनत 
नहीं करनो पड़ती ओर उनमें इस कारण कोई 
चरित्रवल तथा संयम नहीं आ सकता। बच्चों के 
खेल में काइ मेहनत नहीं! करनी पड़ती है, यह 
समभना बड़ी भूल हे। बच्चा जब किसी खेल में 
सपना जी ल्गा देता हैं तो वह अपनी धुन में 
खाना, पीना आर साना सव कुछ भूल जाता है। 
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भाता-पिताओं छो शिक्षकों के यह नियम 
चना लेना चाहिये अप बच्चा इस तरह के किसी 
काम्र में लगा हो ते जह। तक है। सके उसके काम सें 
चाधा न्ञ॒ पहुँचाएँ | बच्चे के जबरदस्ती उसके काम 
से हटा कर ते हम उसकी बड़ी हानि करते हैं। 
पच्ा इससे बड़ा मै द् होता है और इससे उसकी 
शक्ति बड़ी क्षीण होती है | हम लोग यदि उसकी 
सहायता करना चाहते हैं और दि उसके जीवन का 
भा चाहते हैं वो हम एक किनारे खड़े रहें ओर 
उसके खेल के देखते रहें। जब उसे जरूरत पड़े ते 


_म थोड़ी सी सहायता 'डचा दे'। हमके विना 
४ री 
भाग अपनी राय नहा देनी चाहिओ 


नह 
चेच्चे की उपज आर जिसमे 
फोम सें उसकी काफो दिल्चरपी 


बच्चों के खिलौने 
च्च्चें के खिलेने कैसे 


हे चाहिये! ९ य 
समस्या हर एक साता-पिता सामने उपस्थित हो 
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है। साधारणतः बच्चों के। बहुत खिलेनें की 
जरूरत नहीं हाती। बच्चा ते खारो दुनिया के 
टटोलना चाहता है। वह नर्या नयी चीजों की खोज 
में रहता है। वह एक दे शुड़ियों से संतुष्ट नहीं हे। 
सकता । वह घूर घुर कर सब चोजों के देखता 
है ओर आसमान में चाँद ओर तारों तक के पकड़ना 
चाहता है। कोई भी नई चीज उसने देखी ते। उसे 
वह अपने काबू में करता चाहता है | अपनी ७ महीने 
को बच्ची के मेने कुछ खिलेने दे रखे हैं। जब उसे 
पहले वे खिलाने दिये गये तब ते बड़े चाव से बह 
डउलसे खेली, पर घोरे धीरे उन खिलाने में उसकी 
दिलचस्पी कम होती जाती है। वह नयी चीजों के। 
पकड़ना चाहतो है। कभी किसो कागज के 
पकड़ती है, कभ्नी बूट के तस्मां पर भपटती 


है तो कभी चाबियों के गुच्छे के पकड़े देती 
है। रसाइंघर में जब वह जाती है ते थाली, 
कटारी ओर चम्मच आदि से खेजल्ला करतों है। 
पे पे खिले बे 

बच्चे के ने देना अच्छा है पर यह समझना 

० ० बजे ७ 
कि बच्चा खिलानों के अलावा ओर चीजों के 
नहीं. छुएगा या उसके नहीं छूना चाहिये, बड़ी 
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खिलाने उम्र के साथ बदलते रहना चाहिये । 
पहले ओर दूसरे महीनों में बच्चे के किसी खास 
खिलाने की जरूरत नहीं होती । इस उम्र में बच्चे 
का ध्यान अपनी इन्द्रियों तथा अपने शरीर के आकार 
की ओर रहता है। बच्चा दिन भर अपने हाथ-पाँच 
हिलाता रहता है ओर सह से “गटरगूँ? की आवाज 
करता रहता है।यहो उसके लिए खेल होता है। 
तीसरे महाने में बच्चे का ध्यात वस्तुओं की ओर 
जाता है आर उनके चह छूना चाहता है। इस उम्र 
में एक सोटे मणियाों को साला बच्चों के लिए बड़ी 
आनन्दप्रद्‌ होगी। मणियाँ सुहावनी ओर कड़ी 
होनो चाहियें ओर इतनी बड़ी होनी चाहियें कि 


बच्चा उनके निगल न सके पर अच्छी तरह से इधर 
उधर हिला सके | 


चौथे महीन के लिए भी इसी तरह के खिलाने 
चाहियें। इस महीने में वच्चे का चहुत सा समय 
संहस आर होठों से तरह तरह की आवाज करने 
मं व्यतात हो । इसी महीने सें बच्चा मुँह से बुद्‌- 
बुदे भो उड़ाता है और इस क्रिया सें उसे बड़ा 
आनन्द मिलता है। पाँचवें और छठे सहीनों में बच्चा 
चस्तुआ का बहुत पकड़ना और उठाना चाहता है! 
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इस सहीनें के लिए मणियाँ ओर आवाज करनेवाले 
डच्बे ओर अन्य वस्तुएं जे आसानी से धुल सके', 
साफ हो सके ओऔर जे बहुत खुर्दरी न हों, जैसे 
चम्मच और प्याले, अच्छे खिलाने हैं। इस समय 
सख्त कागज जिसके कोने बहुत तेज न हों ओर 
जो मुह में रखा जा सके, आवाज करनेवाला कोई 
खिलोना, लकड़ी के या ऐल्यूमीनियम के चम्मच, फल 
ओऔर तरकारियाँ जे मुह में रखी जा सकें, जेसे 
नारंगी, बेगन, इत्यादि इन वस्तुओं के बच्चे पसंद 
करने लगते हैं। ये खिलाने ओर कुछ लकड़ी की 
हल्की ईटे और जानवरों की तसवीरें चोदह महीने 
तक के बच्चे के लिए काफों हैं। लकड़ी की इंटें, 
लकड़ी की गाड़ियाँ ओर नावे', छेटे सुल्लांयम डब्बे 
ओर ऐसे खिलाने जिनके इधर उधर घसीटा जा 
सके, दे वर्ष तक के बच्चे के दिये जा सकते हैं। 
ओर दे बष के बाद नसंरी स्कूल में जे खिलौने 
होते हैं वे सव काम में लाये जा सकते हैं । 

चच्चे के ऐसे खिलाने नहीं देने चाहिये ज्ञिनकेा 
वह आसानो से तेड़ सके, क्योंकि इस तरह उसमें 
तोड़ने की आदत पड़ जायगी। खिलाने काफी 
मजबूत और सुन्दर होने चाहियें और ऐसे होने 
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चाहिये कि जिनसे उचा अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा 
ऊँदे बना सके। इस अकार उसमें सजनात्मक 
शक्तियाँ बढ़ेगी और भविष्य में वह संसार में 
जाकर बनावेगा अधिक ओर विगाड़ेगा कम। 
आजकल के संसार में खिलाड़ी कम हैं, इसी से 
चीजें बनाई ते कम जाती हैं, बिगाड़ी ही अधिक | 


रद 


बच्चे मे आय 


खुप प्रत्येक ख्री तथा पुरुष का, चाहे वह वृद्ध हो 

"या युवा, साधारण लक्षण है। डरना काय- 
रता का लक्षण समझा जाता है ओर समाज इसे 
बुरा सानता है। इसलिए लेाय भय के दवाते हैं। 
वहुत से युवक छाती ठोकंकर अपनी मिन्न- 
सण्डली में यह कहते हें कि वे किसी से भी 
नहीं डरते । पर जब कभी आँधेरे में नये या शून्य 


| 
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स्थान में उन्हें जाना पड़ता है. तो उनके पाँव नहीं" 
टिकते। किसी पुरुष के बारे में कहा जाता है कि 
वह आत्महत्या करने के लिए किसी तालाब के 
किनारे खड़ा हुआ था। वह गोता लगानेवाला ही 
था कि उसने चीते की गजनां सुनी। सुनते ही वह 
पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। ऐसे अनेक उदा- 
हरण हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि भय मनुष्य का 
साधारण लक्षण है । 

भय कई प्रकार का होता है। कुछ लेगों के 
बन्द कमरे में डर लगता है ओर कुछ का खुले मैदान 
में। बहुत लेग साँप से डरते हैं ओर बहुत जल्ा- 
शरयों से। अधिकतर लोगों के भूत-प्रेत से डर 
लगता है। कुछ लाग जब सेघ-गर्जना सुनते हैं तब 
घबड़ा उठते है। ऐसे भी अनेक लोग हैं जे। बड़े-बड़े 
युदधक्षेत्रों में शत्रुओं का सामना कर सकते हैं और 
सिंहों का शिकार करते हैं, पर एक बिल्ली का बच्चा 
उनके पास छोड़ दिया जाय ते भाग खड़े होते 
है। एक वच्चा बाहर गली में कभी नहीं निक- 
लता था, क्योंकि वह थोढ़ें से डरता था। कुछ 
अरस धाद ता वह इंतना डरने लग गया कि उसके 

यहाँ वहाँ घोड़े हो घोड़े।दिखाई देते थे । 
श्ट 


बच्चा मे सय 


इस प्रकार का भय ते असाधारण है। किसी 
प्रसद्गध के कारण यह दिल में बैठ जाता है ओर इसका 
निकालना बड़ा ही कठिन हे। जाता हैं। इससे 
बड़ा सानसिक कष्ट पहुँचता है। बच्चों में इस 
प्रकार का भय प्राय: पाया जाता है। बच्चे गहरी 
नींद में साोये होते हैं ओर अचानक ही चौंककर 
जोर से चिल्लाने लगते हें। इस प्रकार के भय 
के दूर करने के लिए किसी मनेवैज्ञानिक से 
सलाह लेनी चाहिये। जल्दी ही इसका निवारण 
करना चाहिये, नहीं तो कभी कभी इससे बच्चों को 
मानसिक तथा भावात्मक वृद्धि में बड़ी क्षति पहुँचती 
है। मनेवैज्ञानिकों का मत है कि किसी प्रबल 
इच्छाशक्ति के दबने से इस प्रकार का असाधारण 
भय उत्पन्न हाता है। उस उल्लकन के हल होने पर 
ही भय निकल सकता है। 

, गहराई से सोचा जाय तो पता लगेगा कि असा- 
धारण भय के अतिरिक्त, जे किसी प्रसड्रा से तथा 
किसी प्रवल इच्छा-शक्ति के दबने से उत्पन्न होता है, 
साधारण भय का कारण बच्चों के सामने अचानक 
किसी नयी स्थिति का उपस्थित है। जाना, उनकी 
इन्द्रियां का बड़े वेग से उत्तेजित हे जाना और 
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इस स्थिति का सामना न किये जाने से एक धक्का पहुँ- 
चना है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनेविज्ञानिक डॉक्टर 
जे० बी० वाटसन ने प्रयोगों द्वारा यह पता तगाया 
है कि प्रसज़ तथा शिक्षा के छोड़कर केवल निम्न- 
लिखित स्थितियों हो में बच्चों में भय उत्पन्न होता है-- 

(१) अचानक बच्चों के आश्रय का छिंन जानो; 
जैसे किसी के गोद में से उसका एकद्स किसी दूसरे 
के हाथ में गिर जाना । 

(२) जोर से किसी शब्द का हाना | 

(३) बच्चा सानेवाला ही हा तथा जगनेवाला 
हो ओर उसका एकद्म हिला दिया जाना । . 

जप न जे ्‌ छेने 

(७) बच्चा सानेवाला ही है। ओर उसके बिछेने 
का एकदम घसीट दिया जाना | * 

इनके अतिरिक्त और जितने भी भय के अकार हैं. 
वे प्रसद्भ से तथा सिखाने से उत्पन्न होते हैं। डा० 
चादसन के कथन में क्रित्तना सत्य है यह ते अनुभव: 
से तथा प्रयागों द्वारा ही सिद्ध हे। सकता है। पर यह 
बात स्पष्ट है कि बच्चों में जितने ढर होते हैं वे सभी: 
जन्म से नहीं होते हैं। माता-पिता तथा अन्य लाग 
बच्चों के| तरह-तरह से डराते हैं। बच्चा जब चिल्लाता है 
ते उससे कहा जाता है कि चुप है। | नहीं ते तुमे. 

३३० 


बच्चों में भय 


विज्जू पकड़ ले जायगा ।” जब वह कुछ बड़ा होता है 
ते उसे भूत प्रेत इत्यादि अनेक भयावनी वस्तुओं से 
डराया जाता है। जब कुछ ओर बढ़ा हाता है ओर 
उसकी बुद्धि का कुछ विकास होने लगता है ते 
उसे नरक का ज्ञान कराया जाता है जहाँ पापी 
लागों के तरह-तरह की यातनाएँ भेगनी पड़ती हैं। 
बच्चा तो ऐसे ही पाप के भाव से दवा रहता है, पर 
जब उसे नरक का ज्ञान कराया जाता है ते उसमें 
कायरता तथा मानसिक दुबेलता आ जाती है ओर 
वह हर एक काम के करने में डरता है, चाहे वह बुरा 
हा या भला । 

बच्चा जब वहुत भयभीत होता है ते उसका 
सारा वर्दन खिँंच जाता है, उसकी क्रिया-शक्ति चित्न- 
कुल स्थिर हो जाती है, जीर जोर से साँस चलने 
लगती है, बाली वध जाती है, चेहरा पीला पड़ 
जाता है, वदन पसोना-पसीना हो जाता है और भूख 
मिट जाती है । मामूली डर की हालत में बच्चा 
अपने आपके खो च लेता है, कभी कभी नाग खड़ा 
होता है और कभो करुण स्वर में सहायता के लिये 
चिल्ला उठता है। यह काई नई बात नहीं है। सभी 
माता-पिता इससे परिचित होंगे । भय से जब बच्चों 


३१ 


: चब्चों की कुछ समस्याएँ 
--..+ उछल समस्याएं 


की ऐसी दशा होती है ते। में सममता हैँ कि कोई 
भी साता-पिता अपने बच्चों को इस दशा में पहुँ- 
आना नहीं चाहेंगे। क्रिया-शक्ति के बन्द होने का 
नाम झ॒त्यु है और भय से क्रिया-शक्ति हत हो जाती है। 
अनजान में हम बच्चों के डरा कर उनकी क्रिया-. 
शक्ति का हास करते हैं और उनके जीवन के विकास 
में सहायक बनने के बजाय घातक बनते हैं| 

क्‍या बच्चों का भय दूर करने में माता-पिता सहा- 
यक है। सकते हैं ! पैरा विश्वास है कि असाधारण 
भय के छोड़कर और सभी भय, यदि बच्चों के 
लाथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाय ते, मिटाये 
जा सकते हें। 

_) साधारण उपाय बच्चों का भय मिटाने 
को यह हूँ कि भय के फारण उनके शरोर में 
जे। तनाव हो जाता है उसके ढीला पड़ने दें। 
यदि बच्चा भयेत्पादक वस्तु के बारे में बातचीत करे 


हो जाता है। उदाहरण के लिए, थ 
2५ 3 कै 
भेपेआत का भय लगता है। ते उ 


श्र 


दि बच्चों के 


बच्चों म॑ भय. 


सत बनाया जाय ओर किसी तरह का उनसे इसका 
नाटक कराया जाय तो वह भय कस हो जायगा | 

भय मिटाने का एक उपाय यह भी है कि जिन 
स्थितियों. में बच्चों को भय सालूम होता हो उन्ही 
स्थितियों में अधिक उप्र वाले बच्चे तथा स््री-पुरुष 
भय न दिखाये । जब छोटे बच्चे अपने से अधिक 
उम्र वाले बच्चों तथा ख्री-पुरुषों के निर्भय देखेंगे ते। 
वे भी उनका अनुकरण करने लगेंगे। 

माता-पिता तथा शिक्षक भयोत्पादक वस्तु को 
तथा स्थिति की व्याख्या करके अथवा बच्चों के यह 
चताकर कि वैसी स्थिति में क्या करना चाहिये बच्चों 
का भय मिटा सकते हैं। एक बच्चे के बारे में कहा 
जाता है कि वह जोर की किसी भो तरहे की आवाज से 
डरता था ओर खासकर पटाखों की आवाज सुनकर 
रो पड़ता था। एक बड़ी उम्र के लड़के ने, जा इस 
तरह नही डरता था, उससे कहा कि रोने के चजाय 
आवाज सुनकर वह कूदा करे। उस बच्चे के यह 
वात जच गई आर वाद में उसने बैसा हो करना शुरू 
किया। इसके वाद उसके शिक्षक ने भिन्न सिन्न 
प्रकार के शब्दों की उसके सामने व्याख्या की ओर 
उससे कहा कि पटाखा ते केवल कायज का बना हुआ 
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होता है ओर उसेके टुकड़े टुकड़े किये जा सकते हैं, ' 
ओर उसके ऐसा ही करके दिखाया | इसके बाद उस 
बच्चे के जोर की आवाज से कभी डर नही' लगता 
था। यदि बच्चे को नई स्थिति में अपनी शक्ति का 
अनुमान तथा विश्वास हो ज्ञाय ते उसे भय की 
जगह जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उप्ते उस स्थिति 
में हप होता है। स्थिति का पूर्णतया ज्ञान होने 
से हो भय कम होता है और भावों में विकार नहीं' 
रहता। बुद्धि का विकास ते आयु बढ़ने पर होता 
हो है पर इसमें साता-पिताओं तथा शिक्षकीं की 
सहानुभूति तथा सहायता की बराबर आधवश्य- 
कता होती है, जैसा कि ऊपर के उदाहरण में बताया 
गया है। 

पॉलिक जब थका हुआ हो, उसे कोई शेग हो, 
रोग की उसत्ति हो रही हो अथवा शेंग का नाश 
हो रहा हो, नो द नहों' आतो हो, पहिले से चित्त 
व्यग्न हो, पहिले से भयभीत अथवा खिन्न हो ते 
एसो अवस्था में उसके डर जाने की अधिक संभावना 
होती है। जब इन कारणों से बच्चा डरता हो ते 
सबसे पहिले उसकी शारीरिक अवस्था पर ध्यान 
देना चाहिये और उसके स्वस्थ बनाना चाहिये। 
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उसके बाद भो यदि भ्रय न दूर हो ते दूसरे उपाय 
छू ढने चाहिये । 

बच्चों को जहाँ तक हो सके शान्त वाता- 
वरण सें रखता चाहिये। माता जब बच्चे के 
भूले में कुलाती है ओर साथ साथ मधुर गीत 
गाती है तो बच्चे के सन पर बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ता है। भ्ूला यदि जोर से नही हिलाया जाय 
( जोर से हिलाने में बच्चे के कासल मस्तिष्क 
में चोट पहुँच सकती है) ओर उसके साथ साथ 
सधुर गोत गाया जाय ते इससे बच्चे के जीवन में लय 
उत्पन्त होता है। आधुनिक मनोविज्ञान में लय का 
बड़ा मूल्य माना गया है। कुछ विक्तिप्त ऐसे देखे 
गये हैं जे लय में लीन होकर अच्छे हो गये हैं। 
वर्ध भी ऐसे वातावरण में रबखे जायें जिसमें वे 
लय म॑ लोन हो रह तो उनके जीवन में भय बहुत कम 
होगा ओर उनका जीवन आननन्‍्दमय हे|गा। क्योंकि 
प्रकृति में लय का सिद्धान्त प्रधान है । 


लि ते बालन बच्च 
च्लढ्च्काह्ां पं 
णः बच्चा जब से स्कूल में आया है करीब करोच 
शज्ञ मेरे पास शिक्रायत लाता है कि उसे लड़के 
चिदाते हैं। जब लड़के उसे चिदाते हैं. तव वह 
चहुत हुःखी होकर मेरे पास आता है। में उसे 
सान्‍्ल्ना देता हूँ और कहता हूँ कि चिढ्ानेवालों 
से में कह दँगा कि उसे न चिद्ायें। कभी-कभी - 
चिद्ानेवालों के डाँट भी देता हूँ। पर जाँच 
झ्र६्‌ 
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करने पर मेंने यह पता लगाया कि अकसर वह भी 
लड़कों के चिढ़ाता है। पर दूसरे लड़के इतने दुःखी 
हीं होते ज्ञितना वह दुःखी होता है । 

मेंने यह जानना चाहा कि वह बच्चा इतना 
चिदृता क्यों है ओर चिढ़ाने से इतना दुःखी क्‍यों 
होता है । एक दिन रोता-राता वह मेरे पास आया | 
मैंने उससे पूछा, “तुम्हें लड़के क्या कहकर चिढ़ाते 
हैं ९? उसने कहा, “मुझे कसाई कहते हैं। में 
कसाई नहीं हँ। में गाय नहीं खाता हूँ। आप 
चाहे मेरे भाई से पूछ लीजिये। मैंने गाय कभी नहीं 
खाई है। फिर में कलाई कैसे हुआ १” बच्चे के 
ये शब्द बड़े भावपूर्ण थे। 'कसाई? शब्द ने उसके 
दिल पर बड़ी गहरी चोट पहुँचाई थी। उसके 
चरित्र पर जे। यह देप लगा था उसे असह्य था और 
इसी कारण वह बहुत ही दुःखो था | 

बच्चे का यह व्यवहार असाधारण था। चिढ़ाने 
के साधारण बच्चे प्रायः हँसी में टाल देते हैं। 
मुझे सन्‍्देह हुआ कि उस वच्चे में जा यह पाप का 
भाव उत्पन्न हुआ है इसका कारण कुछ गहरा है। 
सेंने उससे ओर आगे पूछा, "क्या तुम्हें घर पर भो 
लाग चिढ़ाते थे १” उसने पहिल कहा, “नही” । 
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फिर कछु सोचकर उससे कहा, “हाँ; एक चार में एक 
कएँ पर खड़ा था। वहाँ पर किसी गेंवार का एक 
लड़का भी खड़ा था। उसने मरी तरफ मुँह चनाया। 
में ज्योंही उसके पीछे दौड़ा, वह, भागा। डैंजे हर 
दूर आगे गया होगा कि वह फिसल पड़ी अर उसके 
घुटनों में बहुत जोर से चोट लगी जिससे खून बहने 
लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर मेरे पिताजी 
दैड़े आये और उन्होंने मुझसे कहा, पमाफी साँगो, 
माफी साँगो, नहीं ते। तुम्हें, पुलिसवाले पकड़ है 
जायेंगे? में बहुत डर गया और मैंने उस लड़ 
से माफी माँग ली ” कुछ देर तक उससे और भी 
चातेँ देती रहीं पर इस सम्बन्ध की काई विशेष बात 
नहीं निकली । उसने मुँह पर देने हाथ लगाकर 
कहा कि उसके पिताजी उसे बहुत पीटते थे । 

उस बच्चे की आयु करोब सात आठ साल की 
है। उसे याद नहीं कि चह घटना कब हुईं। पर 
मेरा विचार है कि शायद्‌ जब वह चार पाँच साल 
का होगा तव वह घटना हुई होगी। उसके चिढ्ने 
का उस घटना से विशेष सम्बन्ध है। यह कहना 
ते शायद्‌ सच नहीं होगा कि उसी घटना के कारण 
चह बच्चा चिद्ाने से उतना दुःखी होता है, पर यह 
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कहा जा सकता है कि पिता के इसी प्रकार के ठ्यव- 
हारों के कारण बच्चे में अपराध तथा पाप का भाव 
बहुत ही वढ़ गया है। उपयुक्त घटना में बच्चे 
का कोई दोष नही' था। उसे किसी गँवार के 
लड़के ने चिढ़ाया ओर यह स्वाभाविक ही था कि 
उसके बदले में वह उसे सारने का क्ैड़ता। उसके 
गिर पड़ने से ओर खून निकलने से बच्चा अपने 
आपके अपराधी ससमते लगा हो था, पर पिता 
ने यह कहंकर कि 'माफी साँगो, नहीं तो तुम्हें 
पुलिसवाले पकड़ ले जायेंगे! बच्चे के सन में जमा 
दिया कि वही अपराधी है। बच्चा हरएक काम के करने 
में डरता है कि कही' वह पाप ते नहीं कर रहा है । 
जहाँ उसका अपराध नहीं होता है वहाँ भी वह अपने 
आपके अपराधी समझने लगता है। उसे चारों 
ओर पाप ही पाप दीोखता है। यही कारण है कि 
साई? के नास से वह इतना दुःखी होता है। वह 
अपने आपके अपने ओर बड़ों के सामने बदां 
चेकसूर साबित करना चाहता है। लड़के जब चिढ़ाते 
हैं तव उनका बदला ले या न ले, वह मेरे पास जरूर 
आाजाताहे। मेरी ओर उसकी पिता की तरह ही 
भावना है । उसे सदा डर रहता है कि कही सें 
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उसके पाप के भार के और न बढ़ा दँ'। इसलिये 
वह फैौरन आकर कह देवा है कि उसने नहीं 
चिढ़ाया है, दुसरे लड़के ही उप चिद्ते हैं । 
उस बच्चे का चिढ़ना ते असाधारण है, पर 
मेक सैको पर हम सभी चिढ़ जाते हैं। जब हम 
चिढ़ाये जाते हैं ते हमारा सर नीचा है। जाता है। 
हमारे मैं? के चोट पहुँचती है और इसी कारण हम 
इ:खी होते हैं। कमजोर नो रे पड़ते हैं और बल- 
बान्‌ चिढ़ाकर या कभी कभी सारपीट कर बदला ले 
लेते हैं। एक लड़के के लड़के ने 'खप्ती? के नाम 
से चिढ़ाना शुरू किया | लड़का 'खण्तो? नहीं था। 
चह क्रिकेट का कप्तान था। उसमे एक दिन कुछ 
लड़कों को खेलने नहीं दिया। उन लड़कों में से 
(मे कहा कि वह बड़ा “रप्तीः है। बस इसी 
एक दिन उसने 
हों अधिक बलवान 
मा इतनी बुरी तरह से मारा 
कि उसकी वेंत हट गई। मैंने इस बारे में उससे 
पावचीत की । बह समता था कि उसने उस 
हक के पीटकर कोई गलतो नहीं की, बल्कि ठोक 
ही किया | 
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जो बच्चे चिढ़ते हैं उनका स्वभाव छुईट-मुद सा 
कफेामल होता है। उनमें 'में' का भाव बहुत बढ़ा चढ़ा 
होता है। जरा जरा सी बात में उन्हें अपमान 
दिखाई देता है । चिद्‌ प्रायः हमारी किसी दुबेलवा 
पर, चाहे वह शरीर की हा या मन की या 
चरित्र की, बनो होती है। हम में कितने ही 
टुब्येसन हों या हम कितने ही करूप हों, पर 
हम अपने सन में प्रायः यही साचते हैं कि हम 
गुणी हैं तथा सुन्दर हैं। हम अपने आपके सच 
से अधिक प्रेस करते हैं। जब तक हम में कोई 
राग न हो जाय, हम अपनी आँखों में सच से 
ऊँचे रहते हैं। हम अपने प्रिय जन की सदा 
प्रशंसा सुनना चाहते हैं। उनकी कोई बुराई करता 
है ते हमें बुरा लगता है। चिढ़ानेवाले हमारे सबसे 
अधिक प्रिय 'में' पर आक्षेप करते हैं। इसी कारण 
हम वहुत दुःखी हे।ते हैं और चिदानेवाले से चद्ला 
लेना चाहत हैं] चिढ़ दा घार की तलवार है। 
यदि हम नही चिढ़ते हें ओर अपना क्रोध प्रकट 
नहीं करते हू तो अन्द्र ही अन्दर कढ़े जाते हैं; यदि 
चिद जाते हैं ता चिढ़ानेवाले के। और भी अधिक 
चिदाने का अवसर देते है | लोग भी चिद्ानेवाले केत 
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इतना घुरा नही' समझते जितना कि -चिढ़नेवाले 
के। यह लोगों का अन्याय है। उन्हें यदि 
मालूम है| जाय कि चिढ़निवाला कितनों मानसिक 
कष्ट पहुँचाता है ते शायद इस विषय में वे अपनी 
राय बदल दें। 8 
चिढ़नेवाला वच्चा कान सा होता है ? रोग, धना- 
भाव, सामाजिक परिस्थिति या अन्य कारणों से बच्चा 
जब अपने आपके अपने साथियों से हीन सममेने 
लगवा है ता उसका स्वभाव चिड्चिड़ा हा जाता है 
और बह चिदने लगता है। चिढ़नेवांलों में अक्सर 
लेंगड़े, लूले, अंधे, गरीब, रोगी, पागल और 
कमजोर बच्चे पाये जाते हैं। ये संसार के युद्ध में 
पिछड़ जाते हैं ओर इस कारण अपनी आँखों में भी 
गिर जाते हैं। बच्चे के लिये इससे अधिक दुःख- 
दायी चात और क्या हो सकती है कि वह अपने 
आपको ओर लोगों से नीचा समझने लंगे। 
परिस्थिति ही बच्चों के इस दशा में पहुँचाती है ओर 
इसके लिये यदि देखा जाय ते अधिकतर समाज ही 
उत्तरदायी होता है। समाज इनके चिढ्ाता है और 


तमाशा भी देखता है। इससे अधिक निर्देयता और 
क्या हो सकती है? 
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बलवान बच्चों के पहले वे। काई चिढ़ाता ही 
नही हं। वे ही दूसरों के चिढ़ाते हैं | यदि किसी 
मेक पर उन्हें किसी ने चिद्र भी दिया तो इसका 
उनके ऊपर केई असर नहीं होता। हर एक बच्चा 
किसी एक क्षेत्र में, चाहे वह पढ़ाई का हो या खेल 
का या केवल शारीरिक बल का ही, बेजोड़ बनना 
चाहता है। उसके भें! को तभो सुख ओर शान्ति 
मिलती है | एक बात में उसकी जीत हो फिर दूसरी 
बातों में वह चाहे कितना ही कमजोर हो, परवाह नहीं 
करता। उन वातों के लिए उसे कितना भी चिढ़ाया 
जाय, उस पर काई असर नही' होता | 
यही बच्चों के चिड्चिड़ेपन के मिटाने का मूल 
त्रहै। हर एक बच्चे के ऐसा सेका दीजिये के 
चह अपनो जमा की हुई शक्ति का काम में ला सके 
ओर किसी न किसी रूप में अपने क्षेत्र का स्वामी 
चन सके। प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ छिपी हुई 
प्रतिभा होती है । अचसर मिलते हो वह प्रकट होती 
है और उसी से बच्चा प्रतिभाशाली और शक्तिसम्पन्न 
चनता है। फिर उसे समाज कितना भी चिद़ाचे, 
वह परवाह नहीं करता | उसके 'में' के इस वात का 
सनन्‍्तोष रहता है कि चह अपने घर का सालिक है। 


रे 
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सभी जगहों का और सभी स्थितियों का तो उसने 
ठेका लिया नहीं' है । 
चिद़नेवाले बच्चे प्रेम के भी भूखे होते हैं। वे 
चच्चे अचश्य चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं जिनके 
माता-पिता काफी परवाह नहीं करते। घर में अक्सर 
तोन चार बच्चे होते ही हैं। मात्ता-पिता सबके 
चरावर प्यार नहीं करते। सबसे कंम प्यार किया 
जाने-वाला बच्चा अकसर चिड़चिड़े स्वभाव का होता 
है। क्योंकि प्रेम भी शक्ति है। जब बच्चों को 
प्रेस मिलता है तो वे अपने के बड़े शक्तिसस्पन्न 
सममभते हैं। जब उनका प्रेम छिन जाता है तो वे 
अपने के कमजोर संसभने लगते हैं, अपनी आँखों 
में गिर जाते हैं और इसी कारण चिड़चिड़े स्वभाव 
के हे जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ एक चार फिर 
प्रस ओर सहानुभूति का व्यवहार कीजिये तो वे 
सँमल सकते हैं | 
चिड़्चिड़े चच्चे स्वभाव से कुछ अकेले रहना 
पसंद करते हैं। समाज उनके साथ बुरा व्यवहार 
करता है इसलिये वे उससे अलग ही रहना चाहते 
| अपने साथियों से ज्न्हें ऐसी घृणा है जाती 
कि जहाँ पाँच छः लेग इक्ट्टे हों बहाँ से वे भागता 
छछ 
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ही चाहते हैं। उनके जीवन में प्रेस का साता 
सूख जाता है और वहाँ घृणा अपना स्थान जमा 
लेती है। उन्हें अलग छोड़ देने से समाज की 
भलाई नहीं है। क्योंकि थे विना कुछ किये ऐसे 
ही तो बैठे नहीं रह सकते हैं। उनके दिल में घृणा 
को आग जलती रहती है ओर समय पाने पर यह 
भड़क उठती है। इससे समाज का बड़ा श्रहित हो 
सकता है। इसलिये समाज का चाहिये क्रि अपने 
किये के सँमाले ओर ऐसे व्यक्तियों का अपने में 
मिला ले। इसका उपाय यह है क्रि उन्हें ऐसी 
जिस्मेदारी का कास दिया जाय जिससे उनका 
अपने साथियों से मिलना अनिवाये हे। जाय, बिना 
अपने साथियों से मिले उनका कास ही न चले। 

सभ्य समाज तो वही है जिसमें एक भी मनुष्य 
दुःखी न है । चिढ़नेवाले बच्चे के चिढ़ाकर ओर 
उसे सदा के लिये दुःखी चनाकर क्‍या हस अपने 
आपके सभ्य कह सकते हें ! 


९2५ 


कि छले प्रकरण में मेंते चिढ़नेवालों के भावों का 

विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यहाँ सृच्षम रूप 

से चिद़ानेबाला चिढ़ाकर जिन इच्छाओं की और 

जिन भावों को पूर्ति करता है उनके दिग्दर्शन का 

प्रयस्त किया जायगा। यह लेख करीब १२० बच्चों 
के चिढ़ के आधार पर लिखा गया है। 

प्रेम और घृणा दोनों हो मलुष्य की प्रकृति 

के अछ्भ होते हैं। जैसा सुख प्रेम करने में हमें 
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मिलता है वैसा ही छूणा करने में भो। दोतों ही में 
हम अपनी प्यास बुझाते हैं। साधारणतया हममें 
देनां साव ससतैल में रहते हैं। पर कुछ लोगों 
में घृणा का स्थान प्रधान हा जाता है। ऐसे लोगों 
के दूसरों पर निर्दयता करने में बड़ा सुख मिलता 
है। प्रेम का खोत इनके हृदय में सूख जाता है और 
घृणा दी घृणा रह जादी है। 

पानी में कूदते हुए मेंढक पर पत्थर सारनेवाले 
बच्चे का बड़ा सजा सिलता है। प्रेंढक ने बच्चे 
का कुछ वियाड़ा नहीं हाता। वह तो निरपराध 
जीव है। पर तब भो बच्चा उस मारता है। बच्चे 
के लिए यह निरा खेल है। पर यह ऐसा खेल हैं 
जिसमें दूसरे पर आधात होता हैं। इस खेल 
में वच्चा अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति के सन्तुष्ट 
करता है । 

चिढ़ाना भी एक ऐसा ही खेल है। इस खेल 
में खिलाड़ी दूसरे के तकलीफ पहुँचाकर खुश होता 
है । चिद्ानेवाले के खुशी होती हूँ, चिढ़नवाले के 
नहीं । चिढ़ एक ऐसी सार है कि इसमें सार खाने- 
वाला आह भी नहीं भर सकता | आह भरे तो उसे 
ओर भी अधिक लज्जित हाना पड़े | 
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प्रत्येक मनुष्य में कोई न काई दुबलता होती 
है। पर वह इस वात का सदा प्रयत्त करतो है 
कि उस दुबलता का छिपाये। काले रज्षवाले जब 
लेगा के सामने जाते हैं तो पाउडर लगा लेते हें । 
हंस अपना सच्चा रूप लागों के नहीं दिखाना 
चाहते। चिढ़ानेवाला हमारे सच्चे रूप का लोगों के 
सामने खेल देता है। दूसरे के दुःखी करने का 
सबसे अच्छा तरीका यही है। चिढ़ प्रायः ऐसी 
ही दुर्बलता के आधार पर बनी होती है जिसे 
हम छिपाना चाहते हैं। नीचे दिये हुए कुछ उदा- 
हरणों से यह वात स्पष्ट हे जायगी-- 

(१) एक बच्चे की नाक बहती है। उसकी नांक 
में शायद छुछ रोग है। लड़के अब उसके 'सेवड? 
कहकर चिद़ाते हैं । 

(२) एक बच्चे को आँखें कुछ खराब हैं। 
उसे लड़के 'कानाः कहकर पुऋारते हैं। इसी 
प्रकार के एक दूसरे लड़के को उन्होंने 'काना नवाब? 
नाम दे रखा है। 

(३) एक बच्चे की टाँग खराब है। उसे लड़के 
लेंगढ़ा! कहकर चिढ़ाते हैं । कभी कभी उसे 
“इस्तरी? भी कहते हैं। क्योंकि उसके लँँगढ़े पाँव 
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का जूता धोचषी को इस्दरी से बहुत मिलता- 
जुलता है | 

(४) एक लड़का छुछ अधिक सोटा है. और 
उसका पेट निकला हुआ है। लड़कों ने उसे 
तोंद! नाम दे रखा है। इसी तरह एक दूसरे 
लम्बे लड़के का 'ऊट! तथा “रोगिस्ताना जहाज? कहते 
हैं। एक दूसरे दुबले-पतले और लम्बे लड़के का 
नांस घंटा कण? है जो 'घंटाघर” का दूसरा रूप है। 

(५) एक लड़के की नाक पर दाद हो रही है 
आर वह किताबें बहुत अधिक पढ़ता है। लड़के 
उसे 'सड़ियल रह्टूर कहकर चिढ़ाते हे। 

(६) एक लड़के का सुह कुछ विशेष लाल 
। लड़क उस लाल झसुह का बंदरो कहते 
। इसी प्रकार एक दूसरे लड़के का, जिसका 
सह कछ बेतुका है, लड़के बंदर”! तथा “शिम्पा 

हकर चिढ़ाते हैं । 

(७) एक लड़के के सिर में योलाकार सफ द दाद 
हो रहा है। लड़वां ने उसका मास फोरन अठन्नी! 
रख दिया। 

इसी दरह केवल लड़की ही के नहीं, शिक्षकों के 
भी नाम लड़के रख लेते है 
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पगगाँस्या?, ओरइजेव?, धचश्मुद्दीत', 'डाकिन', धचोबे 
जी? इत्यादि उनमें से कुछ हैं। ' 

जितनी भी चिढ़े होती हैं उन्तमें घृणा का अंश 
तो होता ही है, पर उनसें बच्चे अपनी कल्पनाशक्ति 
चहुत काम में लाते हैं। कभी कभी वे एक ही शब्द 
में वड़ा अच्छा चरित्र-चित्रण कंर देते हैं। किसी 
शिक्षक के तथा भमनेवैज्ञानिक के किसी बच्चे के 
चरित्र के बारे में रिपोर्ट लिखना पड़े तो शायद 
उसे घंटों लग जायें और कितने ही प्रष्ठ भरने - 
पड़े । पर बच्चे द्वँढ़ कर एक ऐसा शब्द निकालते 
हैं जिससे उसके सारे चरित्र का चित्र खिंच 
जाता हैं। 

एक लड़के का नाम कुछ लड़कों ने खटमल! 
रखा। खटमल के जे शुण होते हैं प्रायः वे 
सभी गुण उस लड़क में विद्यमान थे। इसी 
तरह एक दूसरे लड़के का नाम उन्होंने 'भक्तारः 
रखा। इस एक हो शब्द में उस लड़के का पूरा चित्र 
खिंच जाता है। एक और लड़के का सलाम हब्शीः 
या भाल! रखा गया। जिस गंदी तरह से बह 
लड़का रहता है उसके लिए इससे अविक उपयुक्त 
दूसरा नाम नहीं हे। सकता था। इससे भी अधिक 

पढ़ 
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चतुराई लड़कों ने एक लड़के का नास “लाल सिच! 
रखने में दिखाई। जो लोग उस लड़के के स्वभाव 
से परिचित हैं वे भले प्रकार समझ सकते हैं 
कि इस नास के रखने में लड़कों ने कितनी हेशियारी 
दिखाई ओर वे संनुष्य के स्वभाव के तथा उसके 
चरित्र को कितनो अच्छी तरह समझ लेते हैं। 
पाठकों के उस लड़के के स्वभाव से परिचित करने 
के लिए में केवल एक ही उदाहरण दूँगा। एक 
लड़का एक बार पेशाव कर रहा थां। वह 
लड़का उसके पीछे चुपके से गया और उसने 
डख पेशाव करते हुए लड़के के उल्लनट दिया ओर 
साग गया। क्या 'लाल मिच? ऐसे क्ड़के के लिए 
उपयुक्त नाम नहीं हैं ? शब्द-चित्रण के ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं । 

इसके अलावा बच्चे कभ्ों कभी चिढ़ाने के लिए 
कविता भी बनाते हैं। उसके कुछ उदाहरण यहाँ 
दिये जाते हैं--- 

१. हा भाई, बड़े कसाई । 

उड़ती चिड़िया, सार खिलाई ॥ 
२--आधो रोटी, आधी दाल। 
खाले बेटा, ॥ 
०१ 
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सड़ियल रोटी, सड़ियत्न दाल । 
खाले बेटा, ** *** ****०--« 

दूसरी कविता का बड़ा गूढ़ रहस्य है। दो 
भाइयों में से बड़ा भाई जबदं॑स्त है। दोनों के लिए 
घर से भाजन शामिल आता है। बड़ा भाई कभी 
कभी भोजन पहिले कर लेता है और बचा खुचा 
छोटे के दे देता है। इसी पर छोटे पर यह कविता 
वनी ओर बड़े का नाम लड़कों ने “पशाचः रक्खा | 
बढ़े में और भी कुछ गुण ऐसे हैं जिनसे उसे यह्‌ 
नाम दिया गया। 

कभी कभी चिढ़ रखने में लड़के बड़ी सूभ. 
ओर हँसी की शक्ति दिखाते हैं। एक लड़के 
के ताँगे के खच्चर चल्नाता है; लड़के इस बात 
के देखे विना नहीं रहे ओर फौरन उन्होंने उसका 
नाम खच्चर गदहा? रख दिया। एक सुसलमान 
लड़के का नाम उन्होंने 'गुरूजी? तथा गुरू घंटाल! 
रखा है। इसे लड़के जब पहले चिढ़ाते थे तब 
यह खुश रहो वच्चा? कहां करता था । इस पर 
लड़कों ने इसका नाम गुरूजी? तथा गुरू घंटाल? 
रख दिया। इसी तरह एक लड़का कद में लम्बा 
है और रहन-सहन में कुछ बुजुर्ग को तरह जेँचता 
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है। लड़कों ने उसका नाम खलीफा हारूँ रशीदः? 
रख दिया। 

बच्चों के कामों के मतलब समभने के लिए 
हमें उनकी इच्छाओं के समझना होगा। हमारे 
काम ते केवल हमारी इच्छाओं के फल हैं। 
इच्छाएँ कभी हमारी जान में होती हैं, कभी 
अनजान सें | पर कोई भी कास विना इच्छा के 
नहीं होता । 

बच्चे चिढ़ाने में बहुत कैाशल दिग्वाते हैं। इससे 
यह साफ पता लगता है कि इसमें वे अपने हृदय 
की क्रिसी बहुत बड़ी इच्छा को पूरी करते हैं। बिना 
हृदय की काई घहुत बड़ो इच्छा जाग्रत हुए बच्चे 
अपना इतना ध्यान ओर शक्ति चिढ़ाने में नहीं लगा 
सकते। एक ही शब्द में मनुष्य के सारे चरित्र का 
चित्रण कर देना कोई आखामन वात नहों है। यह 
एक कला है। पर चिढ़ाना एक ऐमी कला हैँ जिसके 
द्वारा मनुष्य दूसरे पर आघात करता है। चित्र- 
फारो में काटन बनाना तथा मनुष्य का बहु- 
रूपिया वना देना एक दसरी ऐसो ही कल्ञा हे। 
ऐसी कल्षाओं के द्वारा दसरों के प्रति सनुष्य अपने 
घृणा के भावों का प्रकट करता है। वच्चा जब 

ण्रे 
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किसी की चिढ़ मिकालता है तब यह जरूरी नहीं 
है कि वह उसी व्यक्ति के प्रति घृणा रखता हे। । 

प्रेम ओर घृणा तो सदा अपने आधार 
ढाढ़ते ही रहते हैं। जो भी पात्र उपयुक्त मिल 
गया उसी का वे पकड़ लेते हैं। प्रेस और घृणा 
किसी एक्र व्यक्ति से उत्पन्न होते हैं। पर सदा 
उसो व्यक्ति के वे अपना आधार नहीं बना सकते। 
उस हालत में वे सरल से सरल साग से दूसरा पात्र 
हंढ़ते हैं और उसी के अपना लक्ष्य वना लेते हें । 

कई बार हम किसी पदार्थ से प्रेम और छुणा 
करते हैं। पर यह नहीं जानते कि हम उससे प्रेस 
ओर घृणा कर रहे हैं। प्रेम और घृणा करने में 
कई वार हम अपने आपके अपराधी समझने लगते 
हैं ओर हमके रोकने के लिए अंदर से एक आवाज 
उठती है ओर वही हसारो इच्छाओं के दत्रा देती 
है। इच्छाएँ तब किसी दूसरे रूप में प्रकट होती 
हैं। चिढद्ानेवाला यह नहीं जानता कि चिढ़ाकर 
कंचल वह अपनी घृणा की आग के शान्त कर 
रहा है। पर मनुष्य-व्यवहार के समभनेवाला कोई 


भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि यह घृणा ही का 
फल द्वोता है । 
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प्रेम और छूणा एक दूसरे में बदलनेवाले होते 
हैं। आज का प्रेंस कल्न घृणा में बदल जा सकता है 
और कल की घृणा आज प्रम का रूप ले ले सकती 
है । प्रेस का प्रतिदान न दोजिये, वही प्रेम 
आपके घृणा के रूप में डसेगा । 
साता-पिता ओर शिक्षक यदि चाह तो अपने 
सद्व्यवहार से बच्चों की घृणा की प्रकृति का आसानी 
से प्रेम में बदल सकते है। चिद़ाने में बच्चों का 
ध्यान प्रायः कुरछझपता की ओर जाता है ओर 
उनकी सारी शक्ति मनुष्य के सीचा दिखाने में खर्च 
होती है । संसार सुन्दर पदार्था' से सरा पड़ा हैं। 
हम उन सुन्दर पदार्था' के स्वयं देखें ओर उनका 
ध्याव भी उस ओर खींचे' तो वहुत कुछ घृणा का 
भाव उनमें कम हो जांयगा। हस सुन्दरता के 
पुजारी हों, हस में वरावर प्रेम के भाव उसड़ते हों 
तो वच्चा सी हमारा अनुकरण करेगा। सुन्दरता 
और पअस के वातावरण में पले हुए बच्चे में सुन्दरता 
ओर प्रेस के भाव ही प्रधान होंगे । 
घृणा का भाव जड़ से तो तनमी उखड़ सकता है 
जब हम उसका फारण खोज निकालें और वड्चों 
के घृणा उपजानेवाली स्थिति का वाध छरा दें। 
पण्ण्‌ 
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इसके लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी मनीशृन्ति 
के भले प्रकार समझे | 


चच्चों में यदि हम प्रेम की भावनाएं जाग्रत कर 
सके तो संसार कितना सुखभय हो जाय ! 


ण्द््‌ 
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'पिछहुनेदालाः बच्चा 
प्ूस्येक शिक्षक के सामने कक्षा में पिछड़नेवाला 
बच्चा एक बड़ी समस्या होता है। पिछड़ने- 
वाला वच्चा वह होता है जे अपने वय के वच्चों 
से कुछ कारणों से पढ़ाइ में पिछड़ा रहता है। पिछड़ने- 
वाले बच्चों की अगर हम जाँच करें ते हमें पता 
लगेगा कि वे एक तरह के नहों हाते हैं। बच्चा क॑ 
पिछड़ने के कई कारण होते हैं ओर भिन्न भिन्न बच्चों 
के भिन्न भिन्न कारण होते है। इन बच्चों को दो 
कर 
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श्रेणियों में रक्खा जां सकता है--बुद्धिदोष ओर 
स्वभावदोष । बुद्धिदोष वाले बच्चों के और विश्लेषण 
किये जायें ते। वे विशेषतः चार प्रकार के होते हैं-- 

(१) होनबुद्धि चच्चे--जिनकी साधारण चुद्धि 
जन्म ही से ऐसी खराब होती है कि वे अपना आपा 
विल्कुल ही नहीं सँभाल सकते हैं। ऐसे बच्चे 
मामूली स्कूलों में कुछ नहीं सीख धकते हैं ओर बाद 
में भी वे अपने जीवत में श्रार्थिक ओर सामाजिक 
आवश्यकताओं के पूरी करने में बिल्कुल असमर्थ 
होते हैं । 

(२) मन्दवुद्धि चच्चे--जिनकी साधारण बुद्धि 
जन्म ही से खराब हाती है। वे हीनबुद्धि. बच्चों 
की तरह आपाहीन नहीं हे।ते हैं. और स्कूलों में थाड़ी 
सी उन्नति कर सकते हैं, पर वे साधारण बुद्धि वाले 
चच्चों से बहुत पिछड़े रहते हैं. । 

(३) केवल पढ़ाई में पिछड़े हुए बच्चे---जिनकी 
चुड्धि में जन्म से कोई खराबी नहीं होती पर कुछ 
कारणों से उनमें दोप आ जाता है। 

(४) विशेष दुर्च्लतावाले चच्चे--जिनकी खराबी 
साधारण नहीं, विशेष हे।तो है। ऐसे बच्चे बहुत कम 
होते हू । 


ण्ट 


धार, है प] कि 
पिछड़नेवाला बचे 


शिक्षक के यह कैसे सालूस हो कि बच्चा केसी 
बुद्धि का है? इसके लिए उसे किसी मनेवेज्ञा- 
निक की सहायता लेनी चाहिये। मनोविज्ञान 
ने शोध करके ऐसे जाँच करने के तरीके खाज 
लिये हैं जिनसे बच्चे के मानसिक वय का 
पता लगाया जा सकता है। ये परीक्षाएँ साधा- 
रण परीक्षाओं से भिन्न होती हैं, क्‍्येंकि इनमें 
मल्वैज्ञानिक उस साधारण बुद्धि का नापता है जा 
जन्म से ही बच्चे को प्राप्त होती है ओर जा नई 
नई स्थितियों में उसकी सहायता करती है। मनो- 
वैज्ञानिक जानता है कि वय के साथ साथ बुद्धि का 
भी विकास होना चाहिये ओर हजारों बच्चों की 
परीक्षा करने से यह भी जानता है कि किस वय 
के साथ कितनी बुद्धि होनी चाहिये। अगर 
अपनी उम्र से बच्चे में ज्यादा बुद्धि है तो उसे 
अधिक चुद्धि कहेंगे ओर कम बुद्धि हैं तो उसे 
न्‍्यूनबुद्धि कहेंगे । हा 

बच्चे की स्कूल में पढ़ाइ ओर भविष्य जीवन 
में उन्नति बहुत कुछ साधारण बुद्धि पर निर्भर 
रहती है। बुद्धि के नापने पर जे बच्चे होनवुद्धि 
ओर, मन्दवुद्धि निकले' उन्हें ते साधारण स्टूलों में 

९्र्९्‌ 
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“डूत सहायता नहीं पिल्ल सकती है । उसके लिए 
विशेष स्कूल खेले जाने चाहियें। 

हम यहाँ विशेषतः उत्त बच्चों का विचार करेगे 
जिनकी बुद्धि धारण है फिर भी वे पढ़ाई में 
पिछड़े रहते हैं। इस तरह के बच्चों के पढ़ाई सें 
पिछड़ने के क्या कारण हैं ? पहिले हम इसके 
कारण बच्चों के अतावरण में ह'हे मे । बच्चों के 


पिछड़नेवाला बच्चा 


होता रहता है ओर इस कारण थे अपने बच्चे के 
भी एक स्कूल से दूसरे स्कूल सें बदलते रहते 
हैं। इससे भी बच्चों की पढ़ाई में बड़ा नुकसान 
पड़ता रहता है ओर वच्चे अपनी उपम्रवाले बच्चों से 
पढ़ने में बरावर पिछड़े रहते हें। हमारे स्कूल सें 
पढ़नवाले एक बच्चे के पिता पहले हमारे शहर 
में नाकर थे। उनका तबादला हो जाने से उच्हें 
अपने वच्चे के दूसरे स्कूल में ले जाना पड़ा। 
तीन वर्ष के बाद फिर वे हसारे शहर सें आ गये । 
बच्चा पहले पाँचवें दर्जे में पढ़ता था। उसे अब 
तक धहआउठवें दर्ज में होना चाहिये था, पर वह मुश्किल 
से छ० दज्ज के योग्य हैं। इस तरह वह वच्चा दो 
साल पिछड़ यया है। 

स्कूल में पिछड़ने का कारण शिक्षकों के पढ़ाने का 
खराब ढंग भी हो सकता है। हमारे देश में अधिक- 
तर स्कूलों में बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया 
जाता हे। हरएक बच्चे को भिन्न सिन्न विषयों में 
भिन्न भिन्न कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए यह 
आवश्यक है कि स्कूल में व्यक्तिगत ध्यान दिया 
जाय और पढ़ाई का ढंग वच्चां के लिए रोचक 
हो। व्यक्तिगत ध्यान देने से हो शिक्षकों के यह 
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पता लगेगा कि कौन से लड़के पिछड़े हुए हैं. ओर 
उनके पिछड़ने के क्‍या क्‍या कारण है| 

घर की स्थिति का भी बच्चे को पढ़ाई पर 
बहुत असर पड़ता है। अगर बच्चे के माता- 
पिता गरीब हैं, उस्ते स्वास्थ्यप्रद भोजन नहीं दे 
सकते है, रात के सोने के लिए उसे शान्त ओर 
काफो आराम की जगह नहीं मिल सकती है, तो 
जरूर उसके स्कूल की पढ़ाई में बाधा पहुंचेगी । आर 
फिर गरीब माता-पिता को अपने घंधे के सिवा आर 
कुछ नहीं सूकझता । पिता नाकरी से या अपने काम 
से इतना थका हुआ लैाटता है. कि उसे घर में 
बातचीत करने की फुरसत ही नहीं मित्रती। 
दुनिया के बारे में उसका ज्ञान इतना कम होता 
हैं कि अपने धंधे के छोड़ अपने घर के 
किसी दूसरे विपय में उसकी रूचि ही नहीं 
रहती । माता के अपने बर्तेन मलने से, चूल्हे- 
चक्की से ओर लड़ने-कगड़ने से ही फुर्सत नहीं 
मिलती । इस त्तरह के घर के वातावरण में पत्ना 
हुआ बच्चा दुनिया के उस साधारण ज्ञान से 
बिल्कुल ही वद्ित रहता है जो कि अमीर साता- 
पिता के घर में बच्चे के आसानी से बातचीत 

द्ट्र्‌ 
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हों में सिल जाता है। शिक्षित ओर सभ्य माता- 
पिता घर में दुनिया के सिन्न भिन्न विषयों पर 
वातचीत करते हैं, समाचार-पत्र पढ़ते हैं, रेडियो 
द्वारा खबरे सुनते हैं ओर अपने घर में एक छोटा 
सा पुस्तकालय भो रखते हैं। ऐसे घर में पेदा 
होनेबाला ओर पलनेवाला बच्चा इन सब वांतों 
का लाभ उठाता हैं। इनसे उसके साधारण 
ज्ञान में बड़ी वृद्धि होती हे। गरीब घर में पेदा 
: होनेवाला बच्चा तो इनसे वब्वित ही रहता हैं। 
जब दोलनों स्कूल में जाते हैं तो उनके साधारण ज्ञान 
में बड़ा अन्तर होता है, जिससे उनमें समान बुद्धि 
होने पर भी उनकी स्कूल की उन्नति में घड़ा अन्तर 
पड़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं समझा जाना 
चाहिये कि अमीर घर में पैदा होने से ही बच्चे के 
अच्छी संस्कृति मिंल जाती है। घर में सब 
सुविधाओं के होते हुए माता-पिताओं के सुशित्षित 
भी होना चाहिये। बच्चों के तभी पूरा ल्ञाभ 
हो सकता है। हमारे देश सें कितने ही घर 
ऐसे मिलते है जिनमें धन को केाइई कमी नहीं हे 
पर ज्ञान का भाण्डार विल्कुल खाली हूँ। ऐसे 
घरों के वच्चे भा साधारण ज्ञान से दिल्कुल 
६३ र्ड 
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शून्य होते हैं ओर वे स्कूल में बहुत उन्नति 
नहों करते । 

घर के नेतिक और भावात्मक वातावरण 
पर भी बच्चे की स्कूल की उन्नति बहुत कुछ 
निर्भर रहती है। ऐसे बच्चे हमें प्राय: मिलते है 
जिनको साधारण बुद्धि अच्छी होती है पर वे 
घर के नेतिक और भावात्मक वातावरण के कारण 
उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के माता-पिता 
शराब पीते हैं, कूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, 
धोखा देते हैँ ओर आपस में बराबर भंगंडते 
रहते हैं। ऐसे वातावरण में पल्ने हुए बच्चे का 
सन स्थिर नहीं रह सकता और घर का तथा 
पड़ोस का बुरा चातावरण उसको पढ़ाई में बराबर 
विन्न पहुँचाता रहता है । 

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि माता का 
स्थान घर में सबसे ऊँचा है। शैशवब काल भें तो 
वह स्वयं बच्चे का पोषण करती है, बच्चे का सारा 
स्वास्थ्य उसके हाथ में होता है। पर आगे भी 
उसका प्रभाव वरावर बच्चे पर पड़ता रहता है 
इसलिए बच्चे के पढ़ाई में पिछड़ने में माता की 
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । 


द्ड 
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बच्चे की शारीरिक अदस्था से उसकी सान- 
सिक वृद्धि का बड़ा सम्बन्ध होता है। जो बच्चा सन्द- 
बुद्धि होता है या आन्तरिक कारणों से और 
जन्म ही से हीनबुद्धि होता है उसका शारीरिक 
विकास पूरा नहीं होता है, उसके शरोर की बनावट 
में कुछ न कछ खरोबो रह ही जाती हैे। प्रारम्भ 
के २-३ वर्षा' में तो शारीरिक आर मानसिक 
विछास में बड़ा सम्बन्ध रहता है। जा बच्चा चलने 
में ओर बादचीत करने में अपने वय के साधारण 
बच्चों से पीछे रहता है उसके सम्बन्ध में यह समझना 
चाहिये कि उसकी मानसिक उज्नति भी बहुत 
अच्छी नहीं है। शरीर का विकास सानसिकत 
विकास से २-३ वर्षो तक तो बहुत ही सम्बद्ध 
रहता है, पर आगे जाकर बराबर शरोर का मन पर 
प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। उदाहरण के लिए 
बच्चे का कद ओर इसका वजन लीजिये। जा 
बच्चे बुद्धि में तीव्र होते हैं वे अधिकतर कद में 
लम्बे होते है और श पुष्ट दाने के कारण 
वजन में भी अपनी उम्र के लिए ज्यादा सोटे होते 
हैं। कद और वजन के अलावा बच्चों के दाँत 
निकलने के समय का भी बच्चों की वृद्धि के विकास 
घद्ण्‌ 


से 
के 
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से वड़ा सम्बन्ध है। जिन बच्चों की चुद्धि हीन या 
भन्द होती है उनके पहिले ओर दूसरे दाँत देर से 
आते हैं और वे युवावस्था में भी देर से पहुँचते हैं, 
उनमें कामेच्छा बहुत देर से जाग्रत्‌ होती है। ये सब 
बातें यही सिद्ध करती हैं कि बच्चे के शारीरिक और 
मानसिक विकास में बढ़ा घना सम्बंध है । 
सांघारणतया लेग यह सममते हैं कि जा 
वच्चा शरीर से दुबंल होता है उसकी बुद्धि बड़ी 
तीत्र होती है ओर बह पढ़ने में भी हाशियार हे।ता 
है। ऐसा विचार करनेवालों का खयाल है कि 
शक्ति का उपयोग एक ही तरफ है। सकता है, चाहे 
वह शरोर की वृद्धि में है| चाहे मन के विकास में । 
पंर यह लागों का केवल भ्रम है। जिन लोगों ने 
इस विपय में खोज की है थे जानते हैं कि शरीर 
की वृद्धि और मन का विकास दोनों का बड़ा घना 
सम्बन्ध है और देनों साथ साथ होते रहते हैं। कहीं 
कहीं ऐसे उदाहरण हे पाये जाते हैं जे इस नियम 
के विपरीत्त होते हैं, पर वे असाधारण हे।ते हें। 
साथ ही यह भो बता देला आवश्यक है कि शारीरिक 
डुवेलता चहुत कमर में पिछड़ने का अ्रधान कारण 
हावी हैं। आ्रायः यह देखा जाता है कि जब 
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बच्चे में मानसिक दुबंलता हातो है और उसकी 
बुद्धि मन्‍्द्र होती है तव शारीरिक दुबलता उसके 
पिछड़ने का एक सहायक कारण हो जाती है । 


शरीर की खरातियों ओर बीमारियों 


कई ऐसी शरीर क्की खराबियाँ और वबीसारियाँ 

जे बच्चों की उन्नति का रोकती है। उनका यहाँ 
संक्तोप में ही वर्शन किया जां सकता है | 
(१) सुनने में खराबी-- 

कान के द्वारा हम दुनिया का बहुत सा ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं और उसमें अगर किसी तरह की 
खराबो हो जाती हैँ ते हम उस ज्ञान से वश्चित रह 
जाते है । देखने से हम दुनिया की चीजों के गुणों के 
ही जानते है, पर सुनने से हम उनका सारा हाल 
सालूस करत हैं। यदि बच्चे के सुनने में किसी 
तरह की खराबी हो जाय ते साता-पिता तथा शिक्षक 
के फोरन उसका पता लगा लेना चाहिये ओर उसका 
इलाज कराना चाहिये। वक्त पर इलाज न कराने 
से बीमारी बढ़ती जाती है। 

बहरेपन की अलग अलग श्रेणियों है। कुछ 
ते बिल्कुल दी बहरे होते हैं जा छितनो भो डँचो 


घ्ड 
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बच्चों की कुछ/समस्याएँ 
>> उलछ।समस्याए 


पिछड़नेवाले बच्चों में भी साधारंणतंया यह पाई 
जाती है। 

वेललने की खराबियाँ दे। प्रकार का होती हैं-- 
एक ते साफ न बोलना या नन्‍हें बच्चों को आवाज 
से बोलना, जैसे 'लाल? के प्नानः कहना, “चच्ु? 
के 'तक्लू! या 'ससुए के 'छछुरः कहना और 
दूसरा हकलाना, जैसे “बहिन? कहने के बजाय “व” 
कह करके रुक जाना और देर के बाद 'हिनः 
कहना । कुछ हकलानेवाल ऐसे होते हैं जे। 
एक ही शब्द का बार बार कहते हैं, जैसे 'बहिन” 
कहने में व? “व” “ब” कहते हैं और फिर एकदम से: 
'हिन! कहते हैं । | 
हे .नन्‍हें बच्चें की तरह की बोलो के कई कारण हेते' 
हें ओर अलग अलग बच्चों के अलग अलग कारण 
होते हैं। जन्म से ही सन्दवुद्धि होना, बच्चे हो बने 
रहने की अज्ञात इच्छा रखना, वंश-परंपरा की 
चीमारी होना, शारीरिक बनावट में खराबी होना, 
वालने को क्रियाओं की खराबी होना, कान की 
खराबी होना या शब्दों का ठीक तरह से 
भेत्र में चित्र न उत्तरना--ये कुछ कारण हैं | 


इलाज करते के पहले यह आवश्यक है कि. 
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शिक्षक जान ले क्रि बच्चे में कान सी 
खराबी है । 

हकलाने के भी कई कारण होते हैं। वंश की 
खराबी होना, शारीरिक दुर्बलता या काई बीमारी 
होना ( जैसे जब बच्चा बेल्ना शुरू करे उस वक्त 
काई बड़ी बीमारी-खसरा, काली खाँसी या) ढिफथी- 
रिया या अन्य काई बड़ी वीमारी- हा जाय, किसी 
भय, चिन्ता या अन्य किसी भाव से दबा रहना ओर 
शब्दों का सन में ठोक चित्र न उतरना ये कुछ 
कारण हैं। अधिकतर बच्चों में हकल्ाने का कारण 
किसी साव से दवा रहना होता है, जेस अज्ञात 
भय से या चिन्ता से ग्रत्त रहना या ओर लोगों के 
सामने बेलमे से डरता। 

बोलने की खराबी--वन्‍्ह बच्चों को तरह बोलना 
ओर हकतलाना--केस दर री जा सकती है ? यहां 
यह वतला देना आवश्यक हे कि इसका इलाज 
करना किसी डाबटर का काम नहीं है। यह 
शिक्षक या सनावेज्ञानिक दा काम है। रूव से 
पहले तो यह आवश्यक हूँ क्लि बच्चे स॑ अगर 
केाई शारीरिक खराबी या वीघपारी है ते उसे दूर 
किया जाय ओर उसके बाद उसवा सानसिक उप- 
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चार किया जाय जिससे उसकी बुद्धि में तथा भावों में 
जे देष आ गये हैं थे दूर हे सकें। इसी के साथ 
बोलने की अन्य क्रियाओं को, जैसे साँस लेना, 
शब्दों का उच्चारण करना आदि को, उचित अभ्यास 
के साथ ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिये और 
बच्चे का वातावरण घर सें तथा स्कूल में ऐसा सहज 
बना देना चाहिये कि उसके घबड़ाने का या चिल्तित 
है।ने का मैक्का न आये। 
(३) देखने में खराबो-- 

स्कूल में बहुत सा कार्य पढ़ने लिखने का 
होता है इस कारण जिन बच्चों की आँखें खराब 
होती हैं उनके पिछड़ने का डर रहता है। अगर 
समय पर उन्हें न सँभाला जाय ओर उनकी 
आँखों का ठीक तरह से इलाज न कराया जाय तो 
आँखों में कई खरावियाँ हो जाती हैं--जैसे 
कुछ लोग दूर की वस्तुएं ठोक तरह्द से नहीं देख 
सकते हैं, कुछ लोग पांस की वस्तुएँ नहीं देख 
सकते हैं और कुछ लोग खड़ी वस्तुएँ देख सकते 
हैं, लेटी हुईं यां टेढ़ी नहीं देख सकते हैं। कभी 
कभी बच्चों के आँखों में वाहरी रोग भी हो जाते 
हैं। ज्योंदी माता-पिता के तथा शिक्षक को 


ज्र 
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चच्चों की आँखों की खराबी का संदेह हो त्योंही 
डाक्टर का दिखा कर उसका इलाज कराना 
चाहिये और आवश्यकता हो तो उन्हें चश्सा 
दिलाना चाहिये | 
(४) नाक और गले की बीसारियाँ-- 

टांसिल के बहुत बढ़ जाने और एडिनाइड्ज के 
है| जाने से भी बद्दा अक्सर पढ़ाई में पिछड़ जाता 
है। जिस बच्चे की नाक में एडिनाइड्ज की बीमारी 
होती है बह अपने मन के कभी एकाग्र नहीं रख सकता 
है। वह दर्जे में बैठा रहता है पर उसका ध्यान और 
ही कहीं लगा हाता है। इसका एक खास लक्षण यह 
है कि बच्चा मुँह खुला रखता है ओर मुह से हो सांस 
लेता है। ऐसा बच्चा रात के खरांटे लेता है ओर 
दिन के जोर जोर से साँस लेता है। उसकी आवाज 
भद्दो होती है ओर नाक से निकलती है । इस बंमारी 
का अगर वक्त पर इलाज या आपरेशन न कराया 
जाय ते घच्चे के लिए रकूल में उन्नति करना 
सम्भव सा हो जाता है | 

अगर घश्चों के बार बार जुकास होता होते 
उसका भी वक्त पर इलाज करना चाहिये, क्‍योंकि 
जुकाम से भी पढ़ाई की तरक्की रुकती है । 


है. 4 
जद 


ब्र्चां को कुछ समस्याएं 


(५) स्नायु-सम्धन्धी बीमारियाँ-- हे 

इसमें खासकर दे बीसारियाँ ऐसी होती हैं जो. 
चच्चों के। दिमागी कास से ओर स्कूल में तरक्की करने 
से रोकती हैं---एक ते एपिलेप्सी ओर दूसरी: 
कारिया। एपिलेप्सी में कई रोगों का सम्मिश्रसण 
होता है ओर इसमें बच्चों के फिट या बेहाशी 
आती है। इससे धीरे धीरे बच्चें की मानसिक 
शक्ति घटती जाती है ओर उनफी स्मृति भी कम 
हेती जाती है। कारिया में बच्चें को पेशियां 
का चल बिल्कुल क्षीण हो जाता है। इस बीमारी 
के शुरू है।ते हो बच्चों का स्कूल में काम खराब होने 
लगता है, उनकी नोट-बुक में काट-कूट होने लगती 
है, लिपि बिगड़ जाती है, हिसाव में और हिज्जों 
में बेहद गलतियाँ होने लगती हैं, बोलने में वे 
ऐसा गड़वड़ा जाते है! कि क्‍या का क्‍या जवाब 
देने लगते ओर वे बराबर अपने पाँव हिलाते- 
डुलाते रहते हैं. और इधर-उधर स्याही 
गिराते है । 

इन देतों चीमारियां के लिए साता-पिताओं और 
शिक्षकों के शीघ्र ही डाक्टर की सहायता लेनी: 
चाहिये | 


छठ 
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(६) बाय हाथवाला होना--- 
हम लोग प्रायः अपना दाहिला ओर वायाँ 
दाने हाथ काम में लाते हैं। पर अध्यास-चश 
अधिकतर हस लाग दाहिना हाथ ही काम में लाने 
लग जाते हैं। पर कुछ चच्चों में यह पाया जाता 
हैकिवे वायाँ हाथ अधिक कांस में लाने लग 
जाते हैं। इसका क्‍या कारण है? खाज करने 
से पता लगा है कि इसमें तीन कारण प्रधान पाये 
जाते हैं--बंश का प्रभाव, अभ्यास ओर विरोध करने 
की अज्ञात इच्छा। अलग अलग लोगों में अलग 
अलग कारण होते हैं । 
समाज में हम देखते हैं कि अधिकतर दाहिना 
हाथ ही कास में आता है। दर्जी को मशीन 
दाहिने हाथ से चलानी पड़तो है, ग्रामाफान वे 
हिना दरफ से चलाना पड़ता है, दवाज्ञा क 
कु'दे और ताले दाहिनी ओर से खुलत हैं, कारखाने 
सें कई मशीने' ऐसी हाती है. जा दाहिने हाथ ही से 
चलाई जा सकती हैं। इसलिए यह आदश्यक है 
कि हस वच्चां के दाहिने हाथ के अधिक कास 
देकर उनमें दाहिने हाथ से ही कास करने का अभ्यास 
डाले । स्कूल में भी जा बच्चे वाये हाथ वाले हाठ 
कि, 
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हैं. ( अथाव्‌ जिनमें जे भी नया काम करें बाये' हाथ 
से करने की प्रवृत्ति होती है )वे अक्सर पढ़ाई 
में पिछड़ जाते हैं; पढ़ने में, लिखने में, ड्राइंग 
में ओर दस्तकारी में ओर अन्य कासों में उन्हें 
हर जगह अड़चन पड़ती है। इसलिए यह आव- 
श्यक है कि उन्हें दाहिने हाथ का अभ्यास कराया 
जाय | 

बायें हाथ की आदत मिटाने के पहले माता- 
पिताओं के यह पता लगा लेना चाहिये कि उपयु क्तः 
कारणों में से किस कारण से बच्चे में यह आदत पड़ी 
है और उसका दाहिना हाथ मजबूत है भी था नहों।॥ 
यह पता लगा लेने के बाद धोरे धीरे बच्चे के दाहिने 
हाथ का अभ्यास कराना चाहिये। जहाँ तक हे 
सके, माता-पिताओं के चाहिये कि चच्चे के बोलना 
शुरू करने के पहले यह अभ्यास शुरू कर दे'। साचा- 
पिता के बच्चे के खिलाने और अन्य सामान 
सच इस तरह से जमाने चाहियें जिससे उससे 
दाहिना हाथ ही काम में लाना पड़े । पर बच्चे के 
यह नहीं मालूम होना चाहिये कि साता-पिता उसे 
यह सिखाने के लिए चिन्तित है ओर इसी कारण: 
यह चेष्टा कर रहे हैं, क्‍योंकि यदि अज्ञात इच्छा से: 

कि 
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स्वभाव किसे कहते हैं। मनुष्य में काम करने 
की अनेक इच्छाएं होती हैं। इन्हीं इच्छाओं से 
प्रेरित हेकर मनुष्य कास करता है। जिस मनुष्य 
की सभी इच्छाओं में समता है। और पूरा मेल रहे 
उसी मनुष्य के हम अच्छा स्वभाववाला कहत॑ हैं । 
काई एक इच्छा या सभी इच्छाएँ अधिक मात्रा 
में हों तो चरित्र में दोष हाता है । 

पागल मनुष्य में जे इच्छाएँ ह्वाती है वे सभी 
साधारण मनुष्य में पाई जाती हैं। भेद केवल इतना 
ही होता है कि पागत् में वे अत्यधिक मात्रा में हे। 
जाती हैं ओर एक इच्छा का दूसरो इच्छा से मेल हूट 
जाता है। इंसलिए जिन बच्चों के भावों में गड़बड़ी 
है। जातो है उनके दिमांगी काम गड़बड़ होने 
लगते है'। इस श्रेणी सें कुछ बच्चे ते ऐसे 
होते हैं जे अधिक उत्तेजित है जाते है'। ऐसे 
बच्चे फोरन पहिचाने जा सकते हैं । उनके हाथ-पाँव 
ओर सारे अद्ठ वरावर हिलते रहते है', एक जगह 
जमकर वे चैठ नहीं सकते, इधर से उधर कूदते 
फाँदते हैं, बाली में उत्तेजना होती है, उंगलिये' 
चराचर हिलतो रहती हैं ओर बातचीत करते हुए 
भी थे अपने हाथों से किसी न किसी चीज के साथ 


ज्ट 
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बराबर खेलते रहते हें। कन्षां में वे एक जगह 
बैठ नहीं सकते, उनकी आखखि' बरावचर इधर-उधर 
ु 5 
घूमती रहती हैं आर लिखना-पढ़ना उनके लिए 
असम्भव हा जाता है। ऐसे बच्चों के मन में जे भी 
भाव आता है, वह छूणा का हो चाहे प्रेम का, 
बड़े वेग से आता है और बच्चे अपने आपके 
चश में नहीं रख सकते। ऐसे बच्चे वुद्धि 
में तेज होने पर भी स्कूल में बहुत उन्नति नहीं 
कर सकते, क्‍योंकि उनका सन एक जगह स्थिर 
नहीं रहता । 
इसके बिपरोत एक दूसरी तरह के बच्चे होते 
जे। दब्बू होते है, दर्ज में चुपचाप बैठे रहते 
» किसी से मिलते नहीं, उनके चेहरों पर 
अजीव सी सुदनी छाई रहती है, और उनसे 
कभी काई सवाल करता है ते वे चौंक डठते 
हैं। ऐसे बच्चे बराबर शर्माते रहते हैं ओर 
एकान्तप्रिय होते हैं ओर वे अपने मन में तरह 
दे में 
[ 


227 //|%५ 


!// 


तरह के सपने देखते रहते हैं। वे दर्ज 
रहते हैं पर उनका मन कहीं और रहते 
इस कारण वे वृद्धि सें तीत्र होने पर नभोपि 
जाते हद] 


7" 
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कुछ ऐसे मानसिक या स्नायुसम्बन्धी रोग भी 
होते हैं, जैसे हिस्टीरिया, न्यूरेसथेनिया या चिन्तारोग, 
जिनसे चतुर चच्चे पिछड़ जाते हैं । 

चरित्र को दुर्बलता स्कूल में पढ़नेवाले बच्चों में 
दे। तरह की पाई जाती है--एक सुस्ती ओर 
दूसरी चेइमानी । कुछ बच्चे दर्जे में सुस्त 
रहते हैं ओर कुछ भी काम नहों करते। सुस्ती के 
कारण कई हो सकते हैं--बच्चे का शरीर अस्वस्थ 
है, उसमें स्वभाव की दुर्बलता हैं। या खायु- 
सम्बन्धी कोई रोग हे। या मानसिक उल्कन है। | 
शिक्षक के सबसे पहले चाहिये कि इन कारणों 
के दूँ ढ़ निकाले ओर फिर जिस कारण से सुस्ती 
पैदा हुईं है| उसके मिटाने की केाशिश करे । 
विल्कुल ही भावशून्य और सुस्त बच्चे बहुत कम 
हेते हैं। ऐसे बच्चे तो बुद्धि में भी दुबल होते 
हैं। पर अधिकतर जो बच्चे सुस्त होते हैं उनकी 
सुस्ती बस ऊपरी ही होती है जे। उनके तेज के ढके 
रखती है। कारण के दूर करने से ऐसे वच्चे बड़ी 
हेशशियारी से काम करने लगते हैं। 

दूसरी चरित्र की दुबेलता जिसके कारण बच्चे 
स्कूल सें पिछड़ जाते हैं चेइमानी है। दर्जे में जे। 

८८9 
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“अप 
'पढ़ाया जाता है उसे बच्चे समभते नहीं हें पर तरह 
तरह से शिक्षक का यह बताने को के!शशिश करते 
है कि वे समझ गये हैं। वे बताया हुआ काम करते 
नहों हें पर शिक्षक के बराबर धोखा देते रहते हैं 


[कर 


के वे कापी घर पर भूल आये हैं था उनके डेस्क 


कल 


की ताली खो गई है। शिक्षक के इसका भी 
रण दहूंढ़ निकालना चाहिये कि बच्चे धारा 
यों देते उन पर कहीं इतना काम तो नहीं 
हूँ जे उनके बस का नहीं है ( 
पिछड़नेवाले बच्चे की शिक्षा 


पिछड़नेदाले बच्चे के शिक्षक में दा शुण होने 
चहुत आवश्यक है--एक तो उसमें समझा हा ओर 
वह यह जान सके कि अपग्चयुक बच्चे के पिछड़ने क 
क्या कारण है, दूसरा उसमें बच्चे के प्रति प्रेम और 
सहानुभूति हे। । ये दानों गुण शिक्षक में हां तभी वह 
पिछड़े हुए बच्चे की सहायता कर सकेगा। 

जा बच्चे हीनवुद्धि ऐ या सन्दबुद्धि है ड 
लिए तो प्रथद स्कूल होने ही। चाहि पर उनवें 


दर हे 
(7 
शाप 
5 ८ 
५ 


साधारण होता है. फर था ८ 'पछड़ जात रे 
लिए स्वृतल ये एथक दत्ता ट्रानो चाहिये झोर इनडः 


५ 
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लिए प्रथक्‌ शिक्षक होने चाहिये" ओर उस कज्षा में 
प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना: 
चाहिये। कछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जे। एक दे। 
विषयें ही में पिछड़े रहते हैं, जैसे गणरितत था 
भाषा । ओर कछ बच्चे ऐसे होते हैं जे सभी विषयों 
में पिछड़े रहते हैं। ज्यों ज्यों इन बच्चों की कमजोरी 
निकलती जाय और इनकी कमी पूरी होती जाय 
त्यों त्थों इन्हें वापल साधारण कक्षा में भेजतेः 
रहना चाहिये। इस प्रकार हस कितने ही बच्चों की 
समस्याएँ. हल करके पूर्ण मनुष्यत्व आ्राप्त करने में 
उनके सहायक होंगे। हमारे घरों में ओर रुकूलों में 
अभी तक पिछड़नेवाले बच्चों की समस्याओं पर बहुत: 
कम विचार हुआ है। 


अपराधी बचत 


ह्ः में से ऐसे विरले ही होंगे जिन्होंने बचपन 
“में फूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि अपराध 
न किये हों। फिर क्‍या कारण है कि हमें कानून से 
सजा नहीं दी गई ओर अपराधी बच्चों के सजा 
दी जाती है ९ 

अपराधी जोर साधारण बड्चों में देर खास ऐसा 
भेद नहीं होता जिससे हम उन्हें भिन्न-मिन्न श्रेणियों 
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में बाँट सकें। जे असामाजिक प्रवृत्तियाँ अपराधी 
बच्चों में पाई जाती हैं वे सूच्तमम रूप से साधारण 
बच्चों में भी पाई जाती हैं। दोनों में भेद केवल 
सात्रा का होता है | यदि हम साधारण ओर अपराधी: 
वच्चों को सिन्‍न-मिन्‍न श्रेणियाँ बनाते हैं ते यह- 
हमारी समझ ओर सुविधा के लिए है, प्रकृति में: 
इस ग्रकार की मिन्‍म-सिन्‍त श्रेणियाँ नहीं 
पाई जाती' | 
हमारे समाज में अभी तक अपराधी के समभने 

की बहुत कम केशिश को गई है । इस ओर लोगों 
का ध्यान ही नही गया है। यदि काई मनुष्य चोरी 
करता है या बलात्कार कर बैठता है तो कानून उसके. 
कसूर के मुताबिक उसे जेल की सजा देता है । 

काई भी यह खोज करने की काशिश नही करता 

कि अपराधी ने कसर क्‍यों किया है, उसकी मनोदृत्ति 

केसी है और उसे जेल सें हूँ सने से कोई ज्ञाभ होगा 
या नहीं। हमारे देश सें अपराधी मनुष्यों के: 
ते जाने दीजिये, अपराधी बच्चों की ओर भी 
लोगों का ध्यान नहों' जाता है। और यह सब से- 
अधिक आवश्यक है। क्योंकि अपराधी बच्चों का यदि 
तारत्भ ही से सेंभाला जाय और उन्हें समुचित. 
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शिक्षा दी जाय ते संसार में अपराध बहुत कम हे। 
जाय। छोटे अपराधी बच्चों के सुधारना सरल 
भी है, क्योंकि उस समय तक उनकी आदतें वन 
नही' जाती हैं। 

अपराधी के सुधारने के लिए यह आवश्यक है 
कि हम उप्तके अपराध को ओर से दृष्टि हटाकर 
उसके जीवन की ओर अपनी दृष्टि डाले । एम 
इससे यह सालूम हागा कि किसी एक अपराध का 
एक ही कारण नहीं हाता वरन्‌ घलग अलग कारण 
होते हैं अथवा कइ कारणों का मेल होता है । 

श-नसल 

कुछ ही वर्षा' पहिले यह समझा जाता था कि 
अपराधी बच्चे में अपराध करने की प्रवृत्ति नसल से 
ही पैदा होती हैं। लोगों का यह विश्वास था कि 
अपराध करने की प्रवृत्ति बच्चा अपने सौंन्चाप से 
या अपनी पीढ़ी में किसी सम्बन्धी से प्रहण करता 
है और उसके कारण जन्म से ही उसमें नेतिक भाव 
बिल्कल नहों हावा। कार्मी-क्भी यह देखा जाता 
है कि एस बच्चे की बुद्धि से किसी भी प्रकार की 
खराबी नहीं द्वादी पर नृतिदः भाव की शून्यता के. कारण 
वह समाह में रहने के बिल्कुल ही अयाग्य हाता है। 


टच 
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जिन लोगों ने इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से 
शाध किया है उनका विश्वास है कि अपराध की प्रवृत्ति 
का नसल से काई विशेष सम्बन्ध है यह सिद्ध नहीं 
किया जा सकता है। अपराध के देखकर ही हम 
किसों बच्चे के सम्बन्ध में यहं नहीं कह सकते 
हैं. किः्यह उसने अपने बाप-दादों से पाया है। मान 
लीजिये एक चच्चे का पिता व्यभिचारी है। बच्चे 
में भी यदि हम अप्राकृतिक काम-प्रवृत्तियाँ पाये ते 
हमारा यह कहना कि यह नसल के कारण है युक्त 
नहीं हेगा। सम्भव है कि पिता के व्यवह्ार का 
या घर के वातावरण का बच्चे के म॑न पर प्रभाव 
पड़ा है और उसकी प्रवृत्तियों का नसल से केई 
भी सम्बन्ध न हो । ओर फिर ऐसे अपराधी बच्चे 
चहुत कम पाये जाते हैं जिनकी पीढ़ियों में अपराध 
फो प्रवृत्ति पाई जाती है। कहीं-कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी 
अपराध पाया जाता है, पर ऐसे उदाहरण विरले ही हे 
जा उदाहरण मिलते हैं उनमें भी सम्भव है कि वाता- 
वरण, अव्यवस्थित घर, माता-पिताओं तथा पड़ो- 
सियां का प्रभाव, कारण हाों। इस कारण यह 
कहता अधिक सच होगा कि अपराध का नसल से 
फाइ विशेष सस्वन्ध नहीं है | नसल की शारीरिक या . 
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मानसिक दुबलता का काई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता 
है। जिस प्रकार शारीरिक दुघलतां के कारण 
किसी बच्चे पर बीसारो का जल्दी-जल्दी हमला होता 
है, उसी प्रकार जिसमें नसल से मानसिक था नेतिक 
डुबलता होती है उस बच्चे में अपराध करने की 
प्रवृत्ति हाने की अधिक सम्भावना होती है। पर यह 
आवश्यक नहीं है कि उस दुर्बलता के कारण बच्चा 
अपराधी बने ही | 

कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों में 
नसल से अपराध करने फा प्रवृत्ति हा उन्हें 
नपुसक कर देना चाहिये जिससे वे श्ागे 
ध्पराधोी सब्तान पेंदा न कर सके। इस तरीके 
में बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे आधुनिक ज्ञान 
से यह पता लगाना बड़ा कठिन है कि छोन 
सा अपराध नसल से है ओर कान सा अन्य 
कारणों से । 

इससे अच्छा तरीका तो यह हैँ कि जा बच्चे 
जन्म हो से अपराधी प्रमाणित हो उनके; लिए 
अलग संस्थाएं खुल जायें ओर उन्‍हें समाज से अलग 
कर दिया जाय जिससे उन्‍हें प्यपराध करने का 
अवसर ही न मिले । 
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२-वातावरण ह 

अपराध की प्रवृत्ति का कारण वातावरण भी 
होता है। घर का वातावरण ओर घर के बाहर का 
वातावरण इन दोनों का ही हमें विचार करना पड़ेगा | 
(क) घर का वातावरणु--- 

घर के वातावरण का बच्चों की मनेबृत्ति पर 
बढ़ा प्रभाव पड़ता है, यह ते सानी हुई बात है। 
घर में गरीबी हो, बच्चों के खाने के ओर. पहिनने 
के काफी कपड़े या जेब-खर्च के लिए कभी पेसे 
न मिलते हों ते बच्चों में चोरो करने को इच्छा 
पैदा होती है; क्योंकि थे दूसरे बच्चों के आराम में 
रहते हुए देखते हैं, अच्छा-अच्छा भोजन आर सुन्दर- 

दर कपड़े पहिनते हुए देखते हैं। ऐसे मैंने कई 

बच्चे देखे है जिन्होंने केबल साधारण आंवश्यकताए 
पूरी न होने से छोटी-छोटी चेरियाँ आरम्भ कर 
दी है ओर बाद में पक्के वनते गय हैं। 

गरोबी ओर भी दूसरे रूप से हानि पहुंचाती 
है। गरीबों के कारण घर में वड़ी भीड़ है| जाती है 
एक हो कमरे में माता-पिता के साथ कई बच्चों का 
सेना पड़ता है। इसका बच्चों के मन पर बुरा असर 
पड़ता है ओर थोड़ी उम्र में ही उनमें काम-विपयक: 
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इच्छाएँ बहुत जाग्रत हे। जाती हैं, क्योंकि माता- 
पिताओं के सम्बन्ध से वे परिचित हुए बिना रह 
नहीं सकते । 
फिर जिस घर में गरीबी होती है उसमें बच्च्चों 
के खेल या दिलबहलांव का कोई भी प्रवन्ध नहीं 
किया जा सकता। वे सड़कों पर ओर गली-क्वचों में 
मारे-सारे फिरते है जिसस बुर संग से भी पड़ जाते है 
ओर उनमें अपराध फरने की प्रवृत्ति पेदा हो जाती है 
घर में बच्चों का कुट्ुम्ब का सुख न मिलना 
अपराध -प्रवृत्ति का एक भ्रधान कारण हाता है। 
अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जा बच्चे चारी 
करते है, फूठ बोलते है. या असासाजिक प्रवृत्ति के 
हात हू उनके घर में या तो सेतेली माँ हाती है या 
माता आर पिता में बराबर कंगड़ा होता रहता हैं या 
घरमसें अकेले दच्चे होते हे। बच्चे के लिए यह 
आदवश्यद है कि वह घर में प्स के वातावरण से 
एल । पर इसके बिपरीत ऊब उसे नित्य करूश 
ओर इन्द्र का साथना दारना पड़ता हूँ 
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घर के दृषित वातावरण का बच्चों के कासल 
मन पर बहुत घुरा प्रभाव पड़ता है। घर में माता- 
पिता शराब पोते हैं, व्यमिचार करते हों, 
मूठ बोलते हों या घोखा देते हों ते बच्चों के कितनी 
भी शिक्षा दी जांय वे प्राय: इन उ्यसनों का अनुकरण 
करते ही हैं। माता-पिता यह चाहते हैं. कि भले 
ही वे शराव पीये, उ्यसिचार करें, उनके बच्चे वे 
काम न करें। यह बिल्कुल अनहोनी बात है। 
बच्चे शिक्षा से नहीं, उदाहरण से प्रभावित होते है। 

घर की घुरी हालत के कारण यदि बच्चे से अप- 
राध की अवृत्ति पेदा हो जाती है. ते। उसे मिटाने का 
क्या उपाय है ? यदि यह क्षात हो जाय कि बच्चे 
की अपराध-प्रवृत्ति का कारण उसका घर ही है ते 
शीघ्र उसे घर से अल्लग कर देना चांहिये। 

घर से यदि अलग किया जाय तो फिर यह 
समस्या उपस्थित हे।ती है कि बच्चे को रक्खा कहाँ 
जाय | "इस विषय पर हमारे देश के लोगों का ध्यान 
चहुत द्वी कम गया है। अपराधी बच्चे के घर 
से निकाल कर किसो जेल या सुधारगृह में हँस देने 
से उसका भत्ता नही' है। जाता है। छोटी उम्र के 
चच्चों के जेल में दूसने का तरीका द्वी गल्नत है। 
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वहाँ वे पक्के अपराधियों के संग रहते हें और जब 
वे जेल के बाहर निकलते हैं. ते पक्के अपराधी वन 
कर निकलते हैं। इन बच्चों के लिए ऐसे व्यावसा- 
यिक स्कूल या अन्य संस्थाएँ होनो चाहिये जहाँ 
इनकी अच्छी शिक्षा ओर देख-रेख हो सके । जहाँ 
तक हो सके, घर का ही सुधार करना आवश्यक 
है। अधिकतर पअपराध-प्रवृत्तियों के आरम्भ घर में 
ही होते हैं। इसलिए हमें चाहिये सबसे पहिले घर 
की ही स्थिति का सुधार करें। 

(ख) घर के बाहर का वातावरण-- 

घर के बाहर के वातावरण में साथियों का, चाहे 

वे समवयस्क हों या बड़ी बय के हों, प्रभाद बहुत 
होता हैं। यह ते सच है कि साहबत का असर 
बच्चों पर जरूर पड़ता है, पर वह प्रधान कार 
नष्टों कहा जा सकता। काइ बच्चा बुरो साहबत 
में क्यों पड़ता है इसकी सबसे पहिले खोज करनी 
चाहिये। बच्चे के जीवन में काह न काह कारण ऐसा 
छांता ६--वाह उसके पर से दाह सनारजन न हा, 
डउसवे चरित्र में काई दाप हो या उससें काइई सान- 
सिक या शारीरिक दुर्बलता हो--जिसस वह दबरे 
साथियों दे संग सें पड़ता है; क्यांकछि दह दिल 


5६ 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


'सममता है कि उसका साधारण प्रकृति के बच्चों के 
साथ मेल नहीं हो सकता है । 

बच्चों के जब खालो समय मिलता है और उनके 
लिए काई विशेष काम नहीं रहता है उस समय 
भी उन्हें अपराध करने का अवसर मिलता है । इस- 
लिए बच्चों के मारे सारे फिरने का समय नहीं 
मिलना चाहिये। जिन बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति 
हो उन्हें सिनेमा से भी वचाना चाहिये। सिनेमा 
के फिल्म स्वयं ते। बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति पेदा 
नहीं करते पर बच्चों में उस प्रकार की प्रवृत्ति 
पहले से हा ते उसे भड़काने में बहुत सहायक 
होते हैं। बच्चे सिनेमा में किसी के चोरी करते 
हुए, खून करतें हुए देखते हैं या किसी स्त्री पर अत्या- 
चार करते हुए देखते हैं. तो उनकी भी हिम्मत बढ़ 
जाती है और उनमें अपराध की जे। सुप्त प्रवृत्तियाँ 
होती हैं वे जाग्रत्‌ हो जाती हैं। ई 
इसी ग्रकार खाली समय का ठोक प्रयाग न 
होने से वेकारी की अवस्था सें बच्चे जुआ खेलना, 
जेब काटना आदि आदतों में फँस जाते हैं । 

वच्चे जब काम करते होते हैं उस समय बहुत 
कम अपराध करते हैं। पर ऐसा भी पाया जाता 
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है कि उन्हें यदि काम ऐसा मिलता है जिससे वे वहुत 
असन्तुए्ट रहते हैं ते उसके परिणाम में वे अपराध 
कर चेठते हैं। काम में असन्तोप होने के कई कारण 
हो सकते हैं, जेसे रचिकर काम न होना, अपनी 
याग्यता से ब्रहुत नीचा या बहुत ऊँचा काम होना 
इत्यादि। ऐसी अवस्था में बच्चे का सन काम से 
ऊच जाता है। अच्छा कास न करने के कारण 
उसे माता-पिता चराबर मिड़कते रहते हेँ। ऐसा 
चच्चा जीवन से असन्‍्तुष्ट हाकर फिर किसी अपराध 
पर उतारू हो जाता है । 

बच्चे की अपराधी प्रव्नत्ति का कारण अगर पर दे; 
वाहर हो तो उसका इलाज करना ज्यादा आसान 
होता हैं। बच्चे के जेल गो सज्ञा देने का जा 
तरीका है वह तो विल्‍्कल गलत हैं। उसे एक 
आखिरी वात ससमझयी चाहिय। जेल की सज़ा 
के अलावा और भी कई तरीके है। बच्चे ह्मगर 


/74/ 


जुआ खेलते हैं या सट्टाबाजी दरते हैं तो सदसे 
अच्छा तरीका यह हैँ कि उनसे जुर्माना लिया 
जाय। पर जुर्माना लते दक्त यह ध्याम में रखना 
चाहिये कि वह जुर्माना बच्चे हा से लिया जाय, 
माता-पिताओं से महों | जुसोंदा छत का सतरूद 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


पैसा कमाना नहीं है, वच्चे के सुधारना है? 
कुछ देशों में 'प्रोबेशन सिस्टम! कास सें लाया जाता 
है, जिससे अपराधी २-३१ वर्ष तक किसी अलु- 
भवी अधिकारी की देख-रेख में रहता है और कास 
करता है। उसे कोई सजा नहीं दो जाती है पर 
उस पर पूरा ध्यान रक्खा जाता है और वह अधि- 
कारी उसके चरित्र के सुधारने का बड़ी सहानुभूति 
के साथ प्रयत्न करता है । 

चच्चा यदि किसी बुरे संग में पड़ गया हो 
तो केवल उसे हटाने ही से काम नहीं चलेगा । 
उसे हमें सुसभ्य समाज में जमाने का भी यल्न 
करना चाहिये । 

३-शारीरिक अवस्था 

बच्चे की नसल और उसके वातावरण के बाद 
हमें बच्चे के शरीर, मन और स्वभाव की अवस्थाओं 
की ओर ध्यान देना चाहिये | 

अपराधी बच्चों के शरीर की बनावट सें विशे- 
पता होती है। अधिकतर यह पाया जाता है कि 
उनकी असाधारण बृद्धि होती है। यातोचे साथधा- 
रण बच्चों से बहुत कमजोर और कद में छोटे होते हैं 
या वे बहुत चंगे और मेटे होते हैं। दोनों ही तरह 
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हज क 


अपराधी बचा 


के बच्चों का जीचन में अस॒विधा होती है। जे। बच्चा 
कद में छेटटा होदा है उप्त स्कूल में अपने साथियों के 
साथ ओर वाद में अपने काम करनेवालों के साथ बढ़ी 
खझड़चतन रहती हैँ। इसी तरह जा बच्चा ऋद में 
डील-डालवाला होता है ओर साधारण बच्चों से 
अधिक चंगा होता है वह थी स्कूल में तथा घर में 
जम नहीं पाता। उसके सामने पढ़ाई-लिखाई 
का काम बड़ा मामूलो सा जँचता है और बह हमेशा 
खतरनाक ओर दिलेरी के काम करना चाहता ऐ। बह 
हमेशा दूसरों का नुकसान करता रहता है, पर का 
सामान तोड़ता-फाइता रहया है ओर अन्त में 
घर से भाग निकलता हैं। इसी तरह लड़कियों में 
जब शरीर की असाधारण वृद्धि हाती है ते। डसी के 
साथ उनको कांमेच्छा भी बहुत बढ़ जाती ह बार 
वे पराषों के दाव-भाद से आहकृष्ट करने लगती है 
ओर व्यभिवार दरने लग जाती हैं। इसस यह 
परिणाम नहीं निकालना चाहिये दि जिदने दच्चों की 
शारारिदा उन्नति असाधारण होती हैं 4 अपराधों 
होद हो €। यह पहिले ही दतलाया जा 
कि अपराधी की वाह खास किस्म नहों 
जैसा दि पटिले समभा जादा था। 


कण 


चुका हूं 
छा नओे 
होती है 


चच्चों की कुछ समस्याएं 


दूसरों वात जे 'अपराधियां के अध्ययन 
से मित्रती है वह यह है कि अधिकतर अप- 
राधियों के अपराध युवावस्था में होते हैं। इसका 
कारण यह है क्रि इस अवस्था सें लड़के ओर लड़- 
कियों की शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं में बड़े 
'परिवतन होते हैं ओर उनके जीवन में बड़े तनाव 
होते हैं। इस अवस्था में कामेच्छा का पेग प्रबल 
होता है जिसके ठीक विकास न होने से बच्चों की 
शक्तियाँ अपराधों में नष्ट होने लगती हैं.। युवावम्था 
में अगर समझे से काम लिया जाय और ल्ड़के- 
लड़कियों के साथ सहानुभूति दिखाई जाय ते बहुत 
से लोग अपराधी बनने से बच जायें । इस 
अवस्था में लड़का न ते पूरो मनुष्यता ही को श्राप्त 
कर लेता है ओर न बह छेटा बच्चा ही रहता है। 
यह वय ऐसा होता है कि उसकी सारी बचपन की 
वृत्तियाँ--क्रोध, इंप्यो, काम--वेग से भड़क उठती 
हैं, जिससे वह सबसे तिरस्कार किया जाता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि वह अपनी ही आंखों 
से गिर जाता है ओर अपराध की श्रवृत्तियाँ उसमें 
उत्पन्न हो जाती हैं। लड़कियों के भी इस अवस्था में 
मासिऋ स्राव होता है। मासिक स्राव के कुछ दिल्न 
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अपराधी बच्चा 


परहिल और कछ दिन बाद उनके लिए बड़े कट 
के हाते हैं। शरीर में दद होता हैं, सस्ती आती हैं 
चवियत मचल्ी हुई सो रहतो हैं ओर सचते 
बडा कष्ट तो यह होता हैं कि इस दशा का उन्हें 
छिपाना पड़ता है। इस अवस्था में लड़कियां 
के साथ सहानुभूति का व्यवहार न करन से उनमें 
प्रायः चेरी की आदत पड़ जाती हैँ आर व चहव 
ओंध भी करने लगती हैं| 

शरीर की असाधारण वृद्धि किसी बीमारी पे; 
कारण हुइ हा ते उसका पहिले इलाज पाराना 
चाह्यि। बाहर से काइई बीसारो न सालूस हा ता 
शरोर में स्थित विविध प्रथियां की अच्छी तरह स 
पर्याज्षा करानी चाहिये। उनमें खराबी होने से 
प्रायः शारीरिक वृद्धि में दोष हो आते हैं | 

युवावस्था में बच्चे जा अपराध करते है इनके 
मेटान फा उपाय एक ही है ओर चह यह फि चच्चां 
के साथ माता-पिताओं तथा शिक्षको वी या जिनका 

गे से घास्ता पड़े उनकी बराबर सहानु्नाति बनी 
रहें आर उनकी शारीरिक ओर सानसिक्त शक्तियां 
के समुचित विद्वास के साथ-साप इनको शिक्ता 
होती रहे | 

०९७५ 


बच्चों की छुछ समस्याएं 


ये सव उपाय करने के बाद भी यदि बच्चा बार 
बार अपराध करे ते उसे किसी अपराधियों की 
विशेष संस्था में भेजना चाहिये। दुर्भाग्यवश 
हमारे देश में अभी तक इस वरह की संस्थाएँ 
नहीं हें, जेसे कि 'बोस्टंल इ'्टीव्यशन! ओर 
जुबवेनाइल कालेानोज़' पश्चिम के देशों में है। 
धोस्टल इ स्टीव्यूशन! में १६ ओर २१ साल के बीच 
के बय के अपराधी भेजे जाते हैं ओर वहाँ उन्हें 
३१ वर्ष तक रक्खा जाता है। वहाँ उनसे शारी 
रिक मेहनत और मजदूरी कराई जाती है ओर व्यव- 
साय की शिक्षा दी जाती है। वाद में जब अप- 
राधी मुक्त किया जाता है तब वह जीवन में अच्छी 
तरह सें जम जाय इस वात की काशिश को जाती 
है। इन स्कूलों में अपराधियों के साथ बड़ी कड़ाइ 
की जाती हूं। इनके विपरीत 'जुबवेनाइल कालेानीज़?” 
होती हैं जहाँ अपराधियों का पूरी स्वतन्त्रता दी 
जाती है। इनका अच्छा सा नमूना इंगलेड में 
डारसंटशायर का 'लिटिल कामनवेल्थ! था। इसमें 
१४-१५ वष के बच्चे लिये जाते थे। इस कामन- 
वेल्थ का खास सिद्धान्त यह था कि यवा अपरा- 
धियां के जे। छुछ वे चाहें करन की आजादी दी 


श्ट 


ध्पराधी बच्चा 


जाय तो धीरे धीरे इनकी अपराध-प्रवृत्ति मिट जाती 


है ओर उनके अच्छे शुश प्रछूट होने लगते हैं। 
यहाँ के अपराधी बच्चे अपने ही कानून चनाते 
थे ओर अपने आप अपराधियों का सजा दते थे। 
इस तरह अपराधी की शक्ति जे। पहिले कायन के 
तेइन में लगदी थी, पीछे ऋानून की रक्षा करने में 
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शरीर की बनावट पझोर बुद्धि के दोपों के; अति- 
रिक्त बहुत से रोग ऐसे होते हैँ जा सारे शरीर का 
अथवा शरीर के कुछ अड्डों के दुबल बना देते हे 
जिनसे भी अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती एूँ । दुर्बलता 
मी अवस्था में संयम कम रहता है झोर मिजाज चिड्- 
पचिड़ा हो जाता है, यह ते हमारा राज का अनुभव 
है। यदि शरीर में केइ पुराना रोग हो अथवा काई 
कड़ी दीसारी हो ते फारन पहिले उसका इदित 
इलाज कराना चाहिये ओर अपराध को कोर बाद 
में ध्यान देना चाहिये। बहुत सी स्वाय-पउन्‍्दरन्धी 
दीमारियाँ ऐसी हाती हे जिनसे ऋपराध रि 
यढ़ती हैं । इनमें तीज विशेष छत्शेखनीय ह-- 


(१) एपिलेप्सी जिससे फिट झाते है, (६) एनसी- 
५५ 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


फ़्लेटिस जिसमें सस्तिष्क तथा उसके आस पास की. 
मभिल्लियों में सूजन हो जाती है और (३) कोरिया: 
जिसमें शरीर की सब मिल्लियों पर गठिया का रोग 
हो जाता है और रोगी का अपने शरीर पर कोई भी 
वश नहीं रहतो। इन रोगों में प्रायः अपराध. 
करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, क्‍योंकि 
मनुष्य जब इनसे ग्रसित हो जाता है तब उसमें 
अपने पर काई अधिकार नहीं रहता । यदि अपराध 
के ये रोग कारण हों ते शीघ्र किसी अच्छे अस्पताल, 
में पहिले इन रोगों का उपचार कराना चाहिये। 
सिर में कोई गहरी चोट लगने से जिसमें मस्तिष्क 
के ज्ञति पहुँचे या खून में सिफलिस के कीड़े होने से' 
भी अपराध-प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । 

इन रोगों के अतिरिक्त और भो शरीर के: 
इन्द्रियां के कुछ विशेष रोग होते हैं--जैसे ध्याँखों से 
कस देखना, कार्ना से कम सुनना, ठीक तरह 
से बोल नहीं सकना अथवा तुतलाना--जिनके कारण 
बचा मन ही मन में घुलता है। समाज उसकी 
दुर्बलता पर ध्यान न देकर जब उसके ऊपर 
अन्याय करता है तो अपराध करके वह समाज से 
बदला लेता है। 


१८० 


अपराधी बच्चा 


अपराधी बच्चे में क्रोाइ भी शारीरिक खराबी 
हो, चाहे वह वृद्धि की हो या किसी रोग के कारण्य 
हो, ता उसे किसी भी प्रकार की सजा देने के 
पहिले उसके शरीर की अच्छी तरह से जाँच करा- 
कर इलाज कराना चाहिये। सम्भव है कि शारीरिक 
रोग का इलाज होने के साथ साथ अपराध की 
प्रवृत्ति भी मिट जाय | 

४-मानसिक अवस्था 

कल बच ऐस भी पाये जाते हैँ जा हीनर्वा 
होने के कारण अपराध करते 8ै। जिन बच्चों की 
बुद्धि हीन होती है उन्हें भल आर बुरे का क्‌ 
भी ज्ञान नहीं होता ओर जिस कास के लिए उनका 
इंच्छा होती है वहीं वे कर बेठते हैं । साधारण 
पुरुषों में घुरे कामों से रुकने की जो प्रेरणा होती 
है वह इन लोगों में विल्कल हो नहों होती, क्योंकि 
इन्हें भले ओर बुरे का ज्ञान ही नहों होता। वृद्धि 
की! केाटि से अपराध का बहुत सम्बन्ध होता हैँ । 
जा सबसे अधिक हाोनचुद्धि होते हैं वे आवारा फिरत 


रु 


रहते है, नि्दंय काम करत है ओर वहों न कहीं कृष् 


न 


नुकसान बरते रहते हैं या नाश चारत रहते है । 


बे 


जा यारा करत ए द द्धिम्न हनसे चाह ते हात ५ 
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यह पाया जाता है कि जे स्तनियाँ व्यभिचार करती 
हैं उनकी बुद्धि इन दोनों अकार के णोगों से ज्यादा 


होनबुद्धि अपराधी कर अकार के दोते हैं । कुछ 
ते। सुस्त होते हैं जे। दूसरे अपराधियों के पंजे में 


कर अपराध करते है. ओर कुछ ऐसे होते है जा 
हर." कुछ 


बुद्धि से हीन होते हुए भी ऊँछ बातों में बड़े चतुर 
होते हैं, जैसे कुछ गाने में बड़े चतुर होते हैं ते। कुछ 
दाथ का काम करने में पड़े होशियार होते हैं-जैसे 
दूकानों के ताले तोड़ना था जेवों में से समा चुराना | 
जे बच्चों से कल्पता-शक्ति *ड़ी तीज होती है. और 
मन जें वे तरह तरह के शटक रचा करते हैं। कुछ 
_पराध ते। ऐसे ह्षेत्ते हैं. जिनमें बड़ी चतुरता और 
फेल्पना-शक्ति (की अपेक्षा होती है। जो बुद्धि में 
दीन होते है थे उनके करने में असमर्थ होते हैं | 
यदि बच्चा होनबुद्धि होने के कारण अपराध 
फरता है ते उसे अपराध के लिए सजा नहीं देनी 


चाहिये | डसका अच्छी परह से इत्नाज कराना 
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अपराधा वरद्ा 


चाहिये ओर किसी सनावैज्ञानिक से भी जाँच करा 
लेनी चाहिये। द्वीवबुद्धि बच्चों का साधारण 
स्कृलों स था घरों स॑ का लॉग नहों' होता 
उनके लिए विशेष सस्थाएं होनी चाहिय' और बहों 
उनके भेजना चाहिये। ऐसी संस्थाओं में बच्चों का 
व्यवसाय सिखाया जाना चाहिय। थे क्लिप्ती मना- 
वैज्ञानिक के निरीक्षण में होनी चाहिये जिससे हरएक 
चच्चे की मनावृत्ति का समझकर उस शिक्षा दी 
जा सके। कुछ लोगों का मत ऐ कि हीनवुद्धि बच्चों 
के नपु'सक कर देना चाहिये ज्िसस वे होनवुद्धि 
सन्तान पैदा न कर सके, पर इसकी फेाई आवश्य- 
कता नहीं हैं। ऐसे बच्चों के समाज से बिल्कुल 
अलग कर दिया जाय ओर अलग ही संस्पात्ों में 
उनका कुछ कास सिखाये जाय॑ ते बहुत 


इवद्धि थी प्रायः अपराधों पाये जात है। 


सनन्‍्दवुद्धि बच्चा स्वृशज् में पढ़ता हैँ पर दर्जे में सदस 
पिछड़ा हुआ रहता है ओर उसे पढ़न-लिखने में 


६ राचि नहों रहती । उसका स्थल में दिल्कुल ही 
जो नहीं लगता और राज उप्त भ्ाता-पिताझों झार 
शिक्तकां की मिद्कियाँ सर्दी पइती है। ऐसे दरचे 


श्ष्द्‌ 


बच्चों की कुछ संमस्याएँ 


जल्दी ही स्कूल छोड़ देते हैं। वे किसी काम में 
लगाये जाते है, पर उनका वहाँ से जी उचट जाता है 
ओर वे पैसा कमाने के लिए और पेट भरने 
के लिए भूठ बोलते हैं और चोरी करने लग जाते 
हैं। वे अपनी दुर्बलता जानते हैं। पर उनकी 
समस्त में नहीं आता कि दुनियाँ उनकी कमजोरी से 
फ्यें नांराज है, क्योंकि वह उनके किये की तो होती 
नहीं। माता-पिता, अध्यापक या जे! भी उनके 
उनके काम के लिए डॉटते-फटकारते हैं वे उन पर 
वड़ा अन्याय करते हैं। ऐसे बच्चों को साधारण 
स्कूलों में नहों रखना चाहिये । इनके लिए अलग 
संस्थाएं होनी चाहिये" ओर अलग संस्थाएँ न भी 
हों तो अलग कक्षाएँ खुलनी चाहिये'; क्योंकि इन्हें 
साधारण बच्चों के साथ रहने से काई लाभ तो 
होता नहीं, इनके सम्पर्क से दूसरे बच्चों की हानि 
का भय ही रहता है । 

हीनबुद्धि और मन्दबुद्धि न होने पर भी कुछ 
वच्चे स्कूल में पिछड़ जाते हैं। इसके पिछड़ने के 
कारणों का उल्लेख पिछले प्रकरण में हो चुका है । 
एस बच्चों की भी अगर अच्छी तरह से परवाह न 
की जाय तो वे प्राय: अपराधी हो जाते हैं। इनके 


१्०्छ 


अपराधी बच्चा 


अपराधी होने से रोकने का उपाय यही है कि इसके 
लिए अलग कक्षाएँ खेली जायों ओर इनमें जे। भी 
खरावियाँ हों उनके मिटान का प्रयत्न किया जाय। 
अगर ये चहुत पिछड़ गये हों तो इनके व्यवसायी 
स्कूलों में अच्छी सफलता मिल सकती हैं। पर किसी 
व्यवसायी स्कूल में भेजने के पृ यह मालूम कर लेना 
चाहिये कि वच्चे की रुचि किस व्यवसाय में होगी 
आर किसके लिए वह योग्य होगा । 

कभी कभी यह भी पाया जाता है कि वृद्धि में 
बहुत दीतन्न बच्चे भी अपराध कर बेटते है। पर 
तीत्र बुद्धि कमी अपराध का प्रधान कारण नहीं 
होती हैं। अपराध का कारण कल आर ही हाता 
है, जेसे किसी के घर में बच्चे के माता-पिता बहुत 
ही मन्दबुद्धि हों ओर उसकी बुद्धि का विकास का 
पूरा अदसर न दंत हा, वल्च का उसका याग्यता स 
नीचे के दर्जे में भर्ता कर दिया गया हा या उस 
कई सामृूली सा या खराब पेशा मिल गया हा | ह 
सारणों से वह सन में दुखी होता हैँ आर 
समभाता है कि ससाज उसदे; साथ हझन्याय के 
है। इसलिए उसवा विशेध करना बह 'हएना दतब्य 
समचता हैं थार अपराधो दत जाता है। अपर 
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चच्चों की कुछ समस्याएं 


तीत्र बुद्धि को बह अपराध करने के काम में लावा 
है ओर ऐसे अपराध करता है जिनमें चतुरता 
ओर बुद्धि की अपेक्षा होती है। ऐसे बच्चों के 
सुधारने के पहले घर या स्कूल को, जहाँ भी अपराध 
करने की प्रवृत्ति जाग्रत हुईं हो, सुधारने का प्रयत्त 
करना चाहिये। वाद में धीरे घीरे बुद्धिमान वच्चे 
के अपने आप सुधरने का अवसर देना चाहिये। 
अपनी भलाई ओर बुराई के शीघ्र ही वह समम 
लेगा ओर अपने आप अपना सुधार कर लेगा। 
किसी 'रिफामेंट्री' या सुधार के स्कूल में या व्यवसायी 
स्कूल में उसे भेजना आवश्यक नहीं है । 
$ --स्वसावगत अवस्था 
स्वभाव जन्मसिद्ध अवृत्तियों से बनता है। 
जन्म दिद्ध प्रवृत्तियों में प्रधान प्रवृत्तियाँ भूख और 
मेच्छा हैं। भूख व्यक्ति का और काम जाति 
के बनाये रखती है। थे पवृत्तियाँ बड़ी शक्ति- 
शाली ओर वेगवती होती हैं और सदा ये 
अपना रास्ता दूं ढ़ती रहती हैं। इनके मार्ग में कोइ 
रुकावट पड़ती है तो ये भड़क उठती हैं। अपराध 
को प्रवृत्ति इसी तरह के भड़कने का नाम है। मनुष्य 
की भूख लगती है ओर यदि वह सन्तुष्ट न हो तो 
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वआाजरबता। लंच 


वह चोरी करता है, क्रोध करता है ओर लोगों के। 
सारता है। इसी प्रकार काम की दृप्ति साधारण 
रूप से न हा तो वह बलात्कार करने के तैयार हो 
जाता है। मनुष्य में ओर भी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जेंसे 
क्रोध, वस्तुओं का संग्रह करना, निदयता आदि, जा 
नहीं प्रधान प्रवृत्तियों स उत्पन्न होती ६ । 

यह अब सिद्ध सी वात हैँ कि ये प्रवृत्तियाँ कभों 
दवाई नही' जा सकती हैं ओर जितना ही हृब्द 
दवाने का प्रयत्न किया जाता है उतना ही ये भ्रदक 
दर उल्टे रास्ते निकलना चाहती है। इसलिए धीरे 
घीरे इनकी शक्तियां के। अच्छे रास्ते पर लगाने का 
प्रयत्न करना चाहिये | 

जा प्रवृत्तियां साधारण बच्चे में होदी है वे ही 
अपराधी बच्चे में भी होती हैे। भेद बस हतमा 
होता है कि साधारण बच्चे भें सब प्रवृत्तियां वा सस- 
रूप से समावेश होता है ओर 'अखसाधारण या ह्यप- 
राधी बच्चे में इनकी विपसता या अस्थिरता रहती 
हैं। उसमें अभी एक प्रवद्धि बेंग से दटतो है 


हर दूसरे हो क्षण एक विपरीत ही प्रवृत्ति उटसे 
ही वेग से ढ़ आती हू। प्र आर छुणा, राद 


सासा और भय खाना. एसी विपरीत प्रदृक्तियाँ घस दे 


श्ण्छ 


चच्चों की कुछ समस्याएं 


जीबन में एक के बाद दूसरी आती हैं और बड़े वेग से 
आती हैं। अस्थिरता उसके स्वभाव में होती है। उसकी 
एक प्रवृत्ति रोक दोजिये तो दूसरी सड़क उठेगी। 
अगर उसका शुस्सा किसी तरह से रेोकिये तो 
चह आवारागर्दी करने लगेगा, उसकी आदवारागर्दी 
रोकिये तो वह चोरी करने लगेगा ओर चोरी रोकिये 
त्तो वह व्यभिचार करने लग जायगा । उसकी शक्ति 
के प्रवाह को कहीं न कहीं निकलना ही चाहिये। इस 
प्रवाह के रोकने से कोई लाभ नहों होता है। यदि 
हस अपराधी के फिर समाज में रहने के योग्य 
बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उससें 
केाई ऐसी रुचि या शाक पैदा करे' जिससे समाज 
की भलाई होती हो । इससे उसकी सारी शक्ति उसी 
में लग जायगी और बह फिर साधारण मनुष्य हो 
जायगा । इसके अतिरिक्त कोई और उपाय 
नही' है। 
इस तरह के अस्थिर ओर दूषित स्वभाव के 
अपराधियों के घरों से ओर साधारण स्कूलों से 
जग कर देना चाहिये और इनके लिए अलग 
संस्थाएं होतो चाहियें। यह जरूरी नहीं है कि 


हि 


थे सदा के लिए हटा दिये जायेँ। जब ये 
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अआअपराधा चच्चा 


अच्छे हो जायेँ तो इन्हें फिर जनसाधारण के 
साथ रहने की आज्ञा दी जा सकती है। जहाँ तक 
हो सके, इनके रहने का प्रवन्ध शहर से दूर किसी 
एक्रान्त स्थान में होना चाहिये जिसस इनका मन 
बहुत चलायमान न दो । इनके वातावरण में चारों 
ओर स्थिरता होनी चाहिये। ऐसे बच्चों का डराने 
धमकाने स अथवा दण्ड देने स लाभ के बजाय हानि 
ही होती है । सच्चा संयम तो आंत्म-संयम एूँ जा 
बच्चा घीरे घोरे अपने आप ही सीखता एँ । 

अस्थिर बच्चों के लिए खेल ओर व्यायाम फा भी 
प्रबन्ध होना चाहिये जिससे इनकी अधिक शक्ति उनवेः 
ह्वारा निकल सके। यह देखा गया हैँ कि इस प्रकार 
के अस्थिर बच्चों का सद्गीत का बड़ा शौक होता है 
छार इन्हें सज्जीत सिखाया जाय तो जैसी प्रवीण॒ता 
ये हाथ के काम में दिखाते हैं बैसी ही प्रवीशता 
सद्दीत में भी दिखाते है । संगीत के साथ 
साथ यदि नृत्य भी सिखाया जा सके ता झार 
अधिक लाभ हो सकता है। इनका ससय ऋअच्छी 
तरह बीवने के साथ हो संगोत से इनके जीदन में 
लय और स्थिरता ध्यायगी जो इनकी हपराध- 
प्रवृत्ति के मिटाने में घड़ी सहायवः होगी । 
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बच्चा की कुछ समस्याएं 


स्‍्वायविक रोग-- 

ऊपर कुछ रोगों का उल्लेख हो चुका है जे 
स्तायु-सम्बन्धी हैं, जैसे एपिलेप्सी ओर कारिया। इन 
रोयों का शरीर से सम्बन्ध है। पर एक दूसरे प्रकार 
के स्तायु-सम्वन्धी अर्थात्‌ नसों के रोग होते हैं जिनका 
कि मन से सम्बन्ध होता है। इन रोगों के कारण 
भी कभो कभी अपराध की प्रवृत्ति हो जाती है। 
इन रोगों में कुछ तो ऐसे हैं जिनका अपराध से 
सीधा सम्बन्ध नहीं होता और कुछ ऐसे हैं जिनका 
सम्बन्ध विल्कृल ही सीधा होता है। जिन रोगों का 
सम्बन्ध अपराध से सीधा नहीं है उनमें दे प्रधान 
हैं--एक तो “प्यूरेस्थीनियाँ' और दूसरा 'एग्जाइटीज 
स्टेटस! । न्यूरेस्थीनिया बच्चों सें ज्यादा पाया जाता 
है। इसमें बच्चा सुस्त और वेज्ञान सा हो जावा 
है ओर कभी कभी काई अपराध सी कर बैठता है। 
वह कभी क्रिसी अपराध के करने की कोई खास 
तैयारी नहीं करता है पर उसकी इच्छा-शक्ति इतनी 
दुर्वल हो जाती है कि किसी भी मैके पर वह 
अपराध कर चैठता है। उदाहरण लिए सान 
लीजिये उसके पास किसां का रुपया रकंखा 
हुआ है। वह उसे जेब में रख लेगा, पर कमी किसो 
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अपराधी बच्चा 





चोरी के लिए पदिले से रह काइई इच्छा नहीं करंगा 
या उपाय नहीं साचेगा । 

बच्चों में जो स्वायविक राग सब से अधिक हाोत 
हैं और जा कभी कभी अपराध का कारगा होता ई 
वह एग्ज़ाइटोज़ स्टटस है। इस राग के भी दा 
प्रकार होते ऐ--%ण्जाइटीज़ हिस्‍्दीरिया! ओर 
'एस्ज़ाइटीज स्यूगेसिझ! । इन दानो वा सम्मिश्नशा 
भो पाया जाता है। इस अवस्था में विशेष रग्थ्िः 
भय की रहती है और इसके कारण जा दापराध 
विश व प्रायः आवाराणे या घर से भाग नियल्ो- 
दाले देते थे । 

एक दूसरे प्रकार दा स्तायदिय राग, जा शापनी 
पूर्ण ऋवस्था में कम पाया जादा हैं. 'झाबूसेशन 
मभ्ययोसिस! या 'बःस्पल्शन ऐिस्टीरिया? वहलाना है । 
एस व सिल तियों हाठा है, पर हम यहां दा या हो 
डल्लरर पण्गे। एफ दो वह स्थिति जिसमे जदरदस्ता 
से दे।ई विचार दार दार मर में आता है छोर दुसरा 

[ 


घरः घ्जाटरः 

प प्‌ >> 

न ब ब हे तः ४ 
आम मत 2 3 मम मल लक लए 

स प्र रण हाता हू । काइ स्मात, दाए दाइय था दर 


बच्चों की कुछ समस्याएं 
बराबर उसके ध्यान के पकड़े रहता है तो इसका 
परिणाम यह होता है किया ते चह बच्चा उस 
विचार का काये रूप सें परिणत कर देता है या केाई 
अटपटा क्राम या अपराध करके उस विचार से 
छुटकारा लेता है | 

साधारण सनुष्य ते किसी भी विचार से केवल 
इच्छाशक्ति से छुटकारा पा लेता है, पर क्‍या कारण 
है कि कछ लेाग कुछ विचारों से छुटकारा नहीं पाते ९ 
इसका कारण यह होता है कि किसी प्रबल भावात्मक 
प्रेरणा का किसी विचार से सम्बन्ध जुड़ जाता है और 
डसी के कारण वह विचार बार-बार मन में आया 
करता है। रोगी उस सम्बन्ध के नहीं जानता। 
किसी में कुछ काटसे की बार-बार प्रवल प्रेरणा 
हेाती है। किसी में वार-बार हाथ थोने की प्र रणा 
होती है। काई किसी सामान के वार-बार छूता 
चाहता है। कछ लोयों के किसी वस्तुविशेष के, 
जिसका उनकी जानकारो में उन्हें काई लाभ नहीं हेता; 
चुराने की लत पड़ जाती है; जैसे क्राई चश्मे चुराता 
है, कोई खरिया चुराता है ओर काई खाली लिफाफे 
ही चुराता है। इस गअ्कार की जितनी ग्रव्ृत्तियाँ 
द्वाती इच्छाशक्ति से रुकती नहीं हैं, मन में 


श्श्र 


अपराधी बच्चा 


उसी प्रंरणाएं हावी है जिनके कारण सनुप्य दरवस 
उन कार्सो का करने जाता 6ै। उसे जैसे कराई बाद्द 
स खींचे ले जा रहा हा ऐसा मालूम होता हैं । 
इस तरह के स्मायु-राग-पस्तित आपराध्री बद्ध 
५ मन का अच्छो तरह से टटाला जाय से पदा 
लगेगा कि उनके सन में भारो इन्द्र गुप्त ९ छोर थे 
जा जबरदस्ती के विचार आर फास इससे 7ने 7: 
हीं इन्द्रों चक है। इन्द्र का पता लगाने के लए 
नाविश्लेपक पे! रोगी के सन से महरा सादा जगाना 
वा हैं। आखानो से उसका पता नहीं लगदा। 
छोर जप तक उसका पता नहों लगवा वष तया शाग 
| मिटवा । बिना मृल फारण का मिटाये एक दाप 
या सिटा दोजिये ते। दसरा तेयार हा जायगा 5 


है. सं 


एसर का सिटाइय ता वोलय दिखाए दगा। दस 


टन । हि | 


47 


4 


शक भा 
६।॥ पर अऊअपराधा छश्ला से यह बहुत पेय पाया 
सु पक रः ८65 
जाता ए। [एचटारया नस चवेरह घादार्य रुपए साह्नस 
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6 कक 5 2 5 0 यह 
है, कार छा सिद्ारु 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


भाग में दर्द हैने लगता है जिसका केाई शारीरिक 
कारण नहों होता है। रोगी अनजान में किसी का 
ध्यान खींचने के लिए या किसी की सहालुभूति पान 
के लिए ददे मालूम करने लगता है। 

इन सब रोगों के उपरान्त पागलपन होता हैं 
जिसमें रोगी का वास्तविकता से सम्बन्ध बिल्कुल 
छूट जाता है। पागल अपराधी बच्चे भी कभी 
कभी मिलते हैं, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है। 
उनकी संख्या कम है, पर उनके लिए अच्छी संस्था 
हाना और उनका इलाज हेशियार डाक्टर के द्वारा 
होना आवश्यक है | 

यहाँ हमने अपराध के कुछ कारणों का उल्लेख 
किया है। इनके देखकर सालूम होगा कि अपराध: 
का एक कारण नहीं हाता। शरीर, सन, स्वभाव, 
वातावरण आदि में कहीं भी देष होने से अपराध 
की प्रवृत्ति भड़क सकती है। अधिकतर होता थह्द 
है कि अपराध का उत्तरदायित्व अपराधी के ऊपर 
बहुत कम होता है। वह ते आन्तरिक या बाह्य 
कारणों स प्रेरित होकर अपराध के लिए तैयार हैं 
जाता है। समाज उसे दण्ड देकर या जेल में टूस 
कर उस ओर सी पक्का अपराधी बच्चा देता है।. 
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ज्ञभल। 5चछ। 


अधिकत्तर समाज ही मनुष्य के अपराधी दना देता 


है आर वही उस सजा देता है। यह बड़ा अन्याय 
हूं। इस विपय ये हमें अपना दृष्रिकाण बदलना 


चाहिये ओर धपराधों का सुधार करने के लिए अप- 
यरावी के व्यक्तिगतद जीवन का झमभान का प्रयन्न 
इरता चाहिये । 


मे बच्चेः बे दि 
5 च््कए 
कुटुम्क मे बच्चे की शिः 
3० कप 523 
ख्च्र आर पुरुष के प्रेम के आधार पर 
कुठुम्ब बनता है। अक्रेली स्री या 
अकला पुरुष कुटम्ब नहीं चना सकता। दोनतों में 
जब मर स-भावना उत्पन्न होती है तब दाने मिल जाते 
आर अपना घर स्थापित करते हैं। स्री ओर 
उत्प के संयोग से ही कूटुम्ब चनता हैं। इसी 


श्श्दृ 


टम्य में बज्च की शिक्षा 








० जि कं कप का हा 
संयोग के फल-स्थरूप बच्चे उत्पक्ष छादे 5 आर 


बी, 


कटुम्प को वृद्धि होती हू । 

बच्चे के व्यक्तित्व, दृद्धि आर शिक्षा के त्रिए 
कटुस्य सब से आ्आधक सहच्च बत 7, स्योक्त इला ऋ 
कि ला गे 


बे 


वातावरण ने आर ड़ 


्् 


अधिक प्रद्ाद पड़ 


'> 
हु 


कप 
रन 


:। बच्चा जम्स से फ़्छ 
शक्तियाँ लेकर आता हैं। पर पद्ुत कछ उसके 
लालन-पाकन एर और उसके दातागग्श पर भी 
निभर हेलो 0॥ एक सीघर जजि वाल सो गा 
घ्च्छे वातावरण में न र्वस्या जाय था उसको गए 
का पूर्ण विकास नहीं गोवा ओर एक सर्द गरि 
लि बच्च ये दाच्छा बातावस्ण सिल्ले ना न्‍ 
सन्‍द बुद्धि थी उपयागी दास में हाथ सती है । 


बघा से जा चहुद सी बुरा शाबइते पह जातों -जेर 


्त्च 
की 
शक 
कर प 
क्जत 


भूठ दाहना, चारों दारया, हलोत्यापण रृत्पादि-ई 
सदर बानावरणा ही के छारण होती । ऊफझद्ा न 





रे ७ ् 
चार पफश्णय चार दा नूछठा रहा शादा। 
०“ > दा हा $ अब ॥ कक, प हर || 4 ला 





चच्चों को कुछ “कुछ समस्याएं 
40७ न 


ओर दच्चे के जीवन को प्रारम्म ही में कलुषित् कर 
देता है। 

विवाहित जीवन का सब्ताष बहुत कछ कासेच्छा 
की तृप्ति पर निर्भर रहता है। कामेच्छा की तृप्ति 


कप 


का केबल शेर से हो सम्बन्ध नहीं होता, सन्त 


शारीरिक और भानसिक तनाव के कम हे जाने से 
हेती है। भानसिक तनाव बचपन के संस्कारों पर 
वहुत कुछ निर्भर रहता है। 

भानसिक तनाव किस प्रकार होता है और उसका 
पेचपन से किस “रह सम्बन्ध है इसका केचल एक 
हो उदाहरण यहाँ दिया जाता है। बच्चे का पहिला 
_भ माता से होता है ओर कुछ बच्चों का यह प्रेम 
ऐसा गाढ़ा है| जाता है कि नह वहीं जम जाता है । 
ण्सो द्शा में यै।बनावस्था के आ जाते पर भी बच्चा 


कुटुम्व मे बच्चे को शिक्षा 





५ 


ओर किसी से प्रोस करत में अशक्त हा जाता है | 
पथ जयह वह छऋापनी माता हो का हू दता हैं| 
माता से उसकी कामनाएं पुरों नहीं हा सकतीं आओ 
अध्य छियों से उसका प्र म नहीं हा सकता। इस 
कारण ऐसे पुरझुप के सन में घरावर तनाय रहता है 
आर बह दिदाहित जीवन के लिए प्शफ दा जाना 
है। एसे पुझप का यदि बिद्याह हो जाय मा घश 


ह्प०, 


ही 
३5 
ही 


दाभी छुखी नहीं रहता। जब तक उसमे सन ८ 
प्रन्थि ने सुलक जाय, घद्द साधारण पुरुषों बा एस 


विवाहिद जीवन के सुख का एउपभाग नोहों गे 
जलकता। विवाहित जीवन के शखसय छपामे पे 
लिए रखी आर पुरुप दानों ही के रन को ग्रण्यियों 
एलसी गिनो जाहिये। दोसों में से एक्क का सी भय 
उगसा हुआ से ही था उसमें परररर सेल रह 

ता आर पिदा में सेल न रए्स 


क्या घबरा प्यूस पक पड 0: 7 टला वन झा. सपएाएर 
कया बुरा सर पहुदा हू ५७ हुए जात -पिता रगपद्ध 
[हर कह का 


पदिदोीएत जादन से शाउचलए छत 


एताश प्रय का ध्याधार दवा ढठ । शसल झातठा- 
पिठाणों की सदा यह हरा रहता है प्िि दच्च 
५" दा 


2 ज्ज्ई + >> 
स्के ओर 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


परिणाम यह है।ता है कि अधिक लाड़ और दुलार 
के कारण बच्चे अपने पाँच पर कभी खड़े होना नहीं 
सीखते ओर जीवन-क्षेत्र में वे सदा के लिए चिगड़ 
जाते हैं । 

विवाहित जीवन सुखमय न है। ते उस कुटुम्ब 
में कभी-कभी बच्चे वाउछनीय भी नहीं होते, उनका 
स्वागत नहीं होता । माता-पिता बच्चों से कुछ न कहें 
पर बच्चों का फोरन सालूम है| जाता है। साता- 
पिता अपने मन के भावों के बच्चों से किसी तरह 
छिपा नहीं सकते । 

बच्चों के व्यक्तिव के विकास के ल्िण जिस 
तरह अधिक ग्रेम हानिकर है उसी तरह उनकी ओर 
बिल्कुल उदासीन होने से भी हानि होती है। 
अवाउछुनीय बच्चा प्रेस का प्यासा होता है, वह दर- 
दर भटकता फिरता है। जिस प्रकार शैशव में माता 
का दूध बच्चे के शरोर को अच्छी वृद्धि के लिए 
आवश्यक है उसी प्रकार साता-पिता का ग्रोस॑ उसके 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए नितान्त आवश्यक है। 
प्रभ न मिलने से बच्चें का मन अस्थिर रहता है। 
एसे बच्चे समाज के लिए बिल्कुल मिकस्से हे! जाते 
हैं, क्योंकि ये समाज से छझुछ न कुछ लेना ही. 
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इम्ब सें चच्च को शिक्षा 


द्ञ 





हैं, देना नहों चाहत । छुटुम्ध हा चाहे समाज, 
जब तक का व्यक्ति वरावर लेस-देन का व्यवहार 
नहीं रखता. वह कुटम्व में या समाज में सत्नी प्रकार 
जम नहां लकत्ता। 

माता-पिताओं में मल न ग्द्न सबच्चधांकफा 
भविष्य सब परह ्टे : 
लिए अपना छुटुम्ब ही दुनिया 5। इसी के पासा- 

हर की दुनिया दया प्यप्दाजा जगाए 

अपने माता-पियाओं में राग्मल देग्गो 
६ ता उन्‍हें बाहर वी दुनिया के लिए झाद्धा मा 
रहती । उनके सत में शाप शिष्य ले पियाीय 
जीवन के प्रति सन्देंद और छविद्यास हित लगता । 
ये बात बच्चों व; पृणु बिफ्ात मे बाघद शाती ह | 


"का 
बी समस्या जीवन में सदस पएी ६। दच्च दे 
सामने सबसे पाहे क्लीर सदस बडी याय समर 
इपश्पित एहाती । उ्यां तो दर गराशाय दे बाहर 
बाला [६ से जे उतार गोरे अटल दिस 
च्दा ६ । ज्स्व जवदनलं दे साप्ता फ 5 एबं पर 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


अपने वातावरण के अनुकूल बनाने का होता है। 
वातावरण केवल चाह्य ही नहीं होता । हमारे अंदर 
की भावनाएं और इच्छाएँ सी हमारा वातावरण 
बनाती हैं । 

साता-पिता और बच्चों में अच्छा मेल है। सके 
इसके लिए यह आवश्यक है कि उनमें परस्पर ससा- 
नता के भाव उत्पन्न हें।। बय में छोटे होते हुए 
भी बच्चे हमारी ही तरह व्यक्तित्व रखते हैं और 
जब तक हम उनके व्यक्तिव का आदर नहीं करते 
तब तक हम में और उनमें कभी मेत्न नहीं हे। सकवा। 

अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों के अपनी 
आकांक्षाओं के पूर्ण करने के साधन बनाते हैं। 
उत्तकी इच्छा होती है कि जिन जिन बातें में वे 
हताश हुए हैं उन्त सब बातों में उनके बच्चे पूरे 
हां। यह साता-पिताओं का स्वार्थ है। वे यह 
भूलते हैँ कि शत्येक्ष बच्चे का अपना व्यक्तित्व 
हाता है, उसकी अपनी अभिरुचि, आकांक्षाएँ, ओर 
इच्छाएँ होती हैं। बच्चा मिट्टी का ढेला ते होता नहीं 
कि उसे जेसा हम चाहें बेसा त्ाड़-मेड़ कर बचा दे । 

इसका यह अथ नहीं है कि माता-पिताओं के 
बच्चें की कुछ भी सहायता नहीं करनी चाहिये। 

घर 


जय कर न्‍ा. 
छटुम्य भ॑ बच्चे की शिक्षा 








यदि वे वास्तव में दच्चां की सहायता दारना लाह् 
है तो उन्हें उनको पक्ृति और उतक मानसिक मंथः 
शारीरिक इचछ्धि फे सियमों से अदृश्य परिचित हा 
चाहिये । बच्चे की प्रक्षति का ज्ञान न होने से 
छथ का अनथ हो जाता ६ै। इसके साछ उदाहरगा 
बहाँ दिये जाते € | 

किशोरावस्था सें बच्चा झदसर अपना अग्रद 
चूसता है। साता-पिदा गंदी आझादव लखभ बल 
इस छुड़ाचे का एठ करते 8ै। बसी उसके गाया प 
पट्टियाँ या चयाटियाँ बाघ देते है और कथा उसदब: 
हाथ जबदस्ती से बाहर खींच ऐते 0.। यह सादा- 
पितांधों की छलासगयी का एक मरा 

अयूठा बण्च के लिए सातपा के स्तव का काय 

पाक सिफ्र इतना सा है कि सादा के स्तर 
ने स दूध और सुख दाझां ही सिलवे हे कोर 
श््गूदा पूसज जे इस 


जया बजण रस पक यं श्य््टा 


न 
* 34, 


) नप 
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साता का दूध स्तन से यदि जल्दी जल्दी या ब्यादा 
बहता है ते। भी वच्चे के सन्‍्तेष नहीं मिलता, 
क्योंकि इससे उसका पेट तो भर जाता है ओर नींद 
भी आ जाती है पर चूसने से जे। सुख मित्नता है 
चह उसे नहों सिल् पाता। इसलिए वह आँगूठे की 
शरण लेता है । 

एक वष के बच्चे के जिए अंगूठा चूसना तो 
साधारण वात है। अधिकतर बच्च्चां में इसके वाद 
थीरे धोरे यह आदत कस हैा। जाती है। अगर 
यह आदत रहती भी है ते सिफे साते वक्त था थकान 
की हालत में | दे। ओर त्तीन वर्ष के बय में आँगूठा 
चूसना किसी किसी अवस्था में हे। सकता है। पर 
यदि पाँच वप तक या उसके भी आगे यह आदत 
चनी रहें ते समझना चाहिये कि इसका कारण मान- 
सिक तथा भावात्मक है। इस आदत के मिटाने के 
लिए इसका सूल कारण खोज निकालना चाहिये। 
अँगूठा चूसना तो मानसिक तथा भावात्मक इन्द्र का 
फेचल एक वाह्मय रूप हैं। जब तक अंदर की उत्तव 
नहों मिटती तब तक वाहर को आदत सी नहों मिट 
सकतों। जबदंस्ती स अगर आदत छुड़ाई भी जाय 
ते उससे आत्तरिक इन्द और अधिक बढ़ जावा है । 

१२४ 








इसी तरह पाखाना और पेशाब जाने की आद 


६। चच्च बहुत उम्र तक विस्वरों में पायादा आर 
पशाव करत है ता सातनऊपिताओं की बड़ा दंघ 


घादा है ओर इस घ्रपराथ के लिए बच्चों की साइना 
होती है। इस दिपय से सी साता-पिताशों का 
हुत अधिक सभ की आवश्यक्रदा :। दछोटो 
वस्था में यच्चों के किए यद परल भहीं ? दि साया- 
ओं की आशा के घझनुछ्तार पाखासा थोर प्रसार 
कर सकें। कोर फिर बच्च इसे धग्याय समन 


4 दि । 


! का 


हि 

हूं कि इस सासल से उनसे जबदरएी को जाय | 
हे रे रि त डक घ्‌ प्ध््य 4 घ्य और 

इसके अतिरिक्त व आादत का बर्च की शास्य साय- 


४» न 


मिक प्रदृच्चियां ले सम्बन्ध गोवा 
यहाँ मो किया जा सपाता। 





कल (लक ् कम की ४2 
यह ध्याज् थे रखना सारिय कि हक झाइदा दा 
पा ] ्ो | ् 
दच्च ५ दय ओर एकलि से सरधन्प दा 4 छै: 
हक पट के कम जी 2. 33 ड अप जात 
सहयायोी तक ता ऊाा।ा पा संस झासयता मा एस 
५ सी गाहिः 5 श भा 
सो पक लग 2 पाप 
घ्ाद्ाए। रचा जाएय । लक पीद रखादा- 5८ 
अं लत जज 2 फत्ट जे 20059 8 वि के > 
॥ साजूस ए दायगा दि; इदथच दिस उस य्‌ 
हर ब ध् जे 
पायाया एतर पश्ाद परत ह। एस गाशरय पर 
धन ला है] 5 हि ् हु न रो हिल आ 2 लो बल 5 हर 
गा दिटाप ये दब पद पा ६ चच्चदा जद पएदक्क 
श ऊ ब्क 
दए जा हा हाय पद शदा-पता हल यह सगभा 
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सकते हैं कि जब उसे पाखातना या पेशाव आये ते 
वह उन्हें इशारे से बता दे। डेढ़ साल के बच्चे 
से यह आशा की जा सकती है कि वह अपनों 
ध्यावश्यकताएँ बता दे। साधारणतः वह अपने कपड़े 
गंदे नहीं करता है। यदि इस बय में सी बच्चे 
यह आदत नहीं सीख लेते ते सममकना चाहिये कि 
कारण उनके भावों से सम्बन्ध रखता है और उनका 
मन बहुत अधिक चिन्ता-अ्रस्त रहता है । 

घर में जब काई नया बच्चा उत्पन्न होता है ते 
बच्चे की चिन्ता अधिक बढ़ जाती है ओर इस समय 
कभी कभी बनी हुईं आदत भी बिगड़ जाती है। 
साता-पिताओं के! ऐसी |चन्‍्वाओं के कारण दूढ़ 
निऊकालन चाहिये और जहाँ तक है| सके बच्चों के 
सानसिक और भावात्मक इन्द्र का हल करने की 
कराशिश करनी चाहिये, न कि डरा-धमका कर उसकी 
आदतें बनानी चाहिये । 

इस सम्बन्ध में माता-पिताओं के सूचनार्थ एक 
ओर बात बता देना आवश्यक है। ७ और ५ वर्ष 
के वय मे बच्च संतमृत्र का देखने सें, छूते में और 
उसके साथ खेलने मे विशेष रुचि रखते है। बात 
यह है कि बढ़े लागें का जिस कारण स अपने मल- 

श्य्द् 


फ् 


कुटुम्व मं बच्चे को शिक्षा 


मृत्र से घूणा होती है उसका ज्ञान बच्चों में नहीं दाता । 
मल-मृत्र का बच्चे अपन शरोर का पदाथे सममतने 
है। इसलिए उनको वे वहमल्य समभते यही 
कारण है कि उनकी आर व बड़ा चाव दिग्वात #, 
यहाँ तक कि कभी कभी उनका सवा भी जात॑ हैं| 

इस विषय में बच्चों का शिक्षा देना ता आबश्यक 
है, पर बच्चों की मनावृत्ति यदि माता-पिनाणं का 
मालूम हा ता वे उन्तके साथ इस बिपय में उतना 
सख्ती का बर्ताव न ब.र जितना कि वे करते | 

इस अवस्था में; अर्थाव ३ और ० वर्ष वे, बय 
में, बच्चों में एक ओर लत पड़ जाती है जिससे 
साता-पिताओं का बड़ी चिन्ता दी जाती है। दछ 
वे। श्स वय गे अपनी जननेब्द्रिय हू मे ओर ससे 
एाथ से दबान में विशप सुख सिलता है। यह 
क्रिया बहु हद तक प्राय: सभा घध्चां में पार ऊाता 


लि 


९। जिस प्रकार अपना छोयूटा चूसमसे से इच्च थे. 
में) वे; आदर के सपानोां वे। सुख पहुंचता है इसी 


प्रदार जननेन्द्रिय का हुन से ओर इस ददाने से थी 
सुख मिलता है । 

एस दिया का राकन दा तरा 
८८्य व. हाथ जनवन्द्रय से रो 


पई] 
न्ज्ज 
44 
74 
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०] 
टरटै। 
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उसे डराया घमकाया जाय | इस मासले में बच्चे के 
सीधे उपदेश से भी काई लाभ नहीं होता । ऐसा करने 
से उसका ध्यान इस ओर ओर अधिक जाता है | इस 
क्रिया से ओर इस प्रकार की अन्य क्रियाओं से, जे। 
बच्चे के शरीर से सम्बन्ध रखती हैं, इतनी ही हानि 
है कि अगर ये आदतें उसके बड़े होने पर भी बनी 
रहें ते संसार की बाह्य वस्तुओं की ओर उसकी 
कोई रुचि नही रहती। बच्चे अपने आप ही 
से सन्‍्तुष्ट हे जाते हैं ओर समाज के लिए बेकार 
हं। जाते हैं. 

इन आदतों के छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय 
यह है कि बच्चों के लिए ऐसे खेलों की व्यवस्था की 
जाय जिनमें उनका जी लग सके ओर अपने शरीर 
से उनका ध्यान हूट कर अन्य वस्तुओं में लग सके। 
पहले ते माता-पिताओं के इन क्रियाओं के प्रति 
घृणा और क्रोध दिखाना ही नही' चाहिये, क्योंकि 
जा क्रियाएं स्वाभाविक है उनपर घृणा ओर क्रोध 
से क्‍या ल्ञाभ। बच्चों के जब यह सालूस हा जाता 
है कि इन क्रियाओं का साता-पिता निन्‍दनीय सममते 
हैँ ते वे भी इन्हें घृरणित समझने लगते हैं और 
जिन व्यक्तियों के प्रति उनको घृणा होती है, चाहे थे 


श्र्८ 


छुटम्य मे बच्च को शिक्षा 





माता-पिता ही बयों न ही, उन्हें चिद्वान के लिए वे इन्हें 
प्रस्यों की तरप्र कास में लाते है। इसलिए बदि साना 
पिता इन क्रियाओं से ऋरोध झार घगा दिखाएंगे ना 
स्मग्ह कम करन के छार छाविक घदा देगा | 
यक्चों को झ्यावहारिक शिक्षा को परनका सम- 
स्याओों में से घट का था शान किया शाा है । 
साता-पिताओं के और दिशेपता: साताहं ये, सरदस्य 
दाहरी समरया है। एनके ब्चों का परापक दया 
शिक्षक दाना ही बनगा पहुंचा ,। परापक, शा 
बच्चा प्यार घररता है णार शिक्षक सावा के दए. फ्णा 
घरता ऐ। पापका माता बच्च का ध४ पिछाती 
उसके सखब का सामग्री वाह बारता ह, एलदओ। 
ए5हा का छुप्त करन के साधन जटाती ९, पर शिक्तद 
गाता उस डसवा मन थाहा दस्स से रादती है सार 


एस सभ्य दसान का प्रयत्त दारता ए । स्मलिए 
सादा दः ये भत्यत्ा प5 पक पे; यश भें एे नह श्ण रं पा आप 
एागा ए। ५४ झाद रए पि । देन झा शाद ए्रछाप 
गा था सांता वे, हृ०चशार पर निभर 5 । 

पिया छारा €रज व शि्! 





जार पस्त-पास बा आल 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


पन के आकार में दिखाई देती हैं। वह चीजों 
के उनके सिन्न सिन्न आंकार में नहीं पहिचानता | 
पर वह जन्म के पहिले या दूसरे महीने में अपनी 
मांता के स्पर्श के पहिचानने लगता है। जब चह्‌ 
चिल्लाता है ओर माता की आवाज सुनता है या उसे 
पास आती हुई देखता है ते फोरन चुप है। जाता है। 
अभी वह माता में ओर अन्य व्यक्तियों में भेद नहीं 
समझता | प्रत्येक व्यक्ति के अपनी माता के हो 
आकार में देखता है । 

जब बच्चा पाँच छः महीने का होता है. तब वह 
अपने पिता के अच्छी तरह पहिचानने लगता है। 
वह पिता का एक महान शक्ति-शाल्ी ओर बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति समझता है ओर उसके समान होने का 
प्रयत्न करता है। वह प्रत्येक काम सें पिता की 
इसी लिए नकल करना शुरू करता है। उसकी यह 
इच्छा होती है कि वह भी पिता के ससान है। जाय | 
पिता के लिए उसके मन में श्रद्धा और भय दोनों 
ही होते हैं । 

जब बच्चा दो-तीन वर्ष का हाता है तब उसके 
सासने एक नई परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। 
चह देखता है कि अपनी माता के प्रेम का चह 
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अकेला अधिकारां नहीं है। बह बह नहीं चाइना 


कि उसकी माता उसके अलावा ओर किसी क्ता प्यार 
करे। ज्यां ज्यां बद अधिक समभादार गाना झ 
तथा तथां बट माना आर पिता के प्र स का धाधिक 
पा की हष्टि से देखता (। बढ़ धीरे थीर थह 
ध्रमुभव वारन लगता 7 कि सासा के छापर जा दइसद, 
प्रेम का आधिपत्य था बा अब टिना जा शा + | 
पिता वा बह अपने प्रेस के साथ में कटा समसागा 
टे छार बहा चाहता है कि किसी सर यह मर्तटा 
जउसके माय से दूर है । वह धपन पिता की रण 
घाहता । उसवे; सन में पिदा वे; पति प्रेस छोर 
पणा दानां ही शत 7, घआआर दानां भादों में इन 
शंता रशाता 0। एसो का परि्णिास वि दह एछर 
मे फसी कसो बिना कारण ४ भागे वास्ता रे, छोंक 
हा 
ध 


ध्पु- ८7० 


॥्प 
य। 
३ 


धार पीोख पह्ता ए. क्रोध झार हट वार 
जान-पभावर शाला पे विपरात काम्त बग्दा 


एस घ्यदस्था से दरुय दा सद से चिन्हा शाद 
लगता ऐ | उस यए हर 


बच्चों की कुछ समस्याएँ 


का फल है। धीरे धीरे बच्चा यह समझने लगता है 
कि उसकी यह ईपषा ओर क्रोध व्यर्थ है, पिचा उससे 
कही' अधिक शक्तिशाली है इसलिए वहाँ विजय 
की आशा करना मूखेता है। उसके सन में पिता के 
प्रति प्रेम और श्रद्धा के भाव भी होते हैं। वे भी 
जोर लगाते हैं और अस्त में वह पिता से सन्धि कर 
लेता है। जे बच्चे सन्धि नही' कर पाते हैं ओर 
ईपा के दबा नही' सकते हैं वे अन्त में दुबल हो। 
जाते हैं और कई मानसिक रोगों के शिकार बनते 
हैं। साधारण॒तः बच्चे ५ या ६ वर्ष की अवस्था 
तक सन्धि कर ही लेते हैं। पर यह समय बच्चों के 
लिए बड़े तनाव और चिन्ता का होता है। जितनी' 
सफलता से वे अपने मानसिक इन्द्र के हल करते हैं 
उतनी ही अच्छी तरह से वे समाज में जम पाते है । 
यह इन्द्र विल्कुल ही हल नहीं हा पाता। इसका 
प्रभाव जीवन पर सदा के लिए बना रहता है । 

इस इन्द्र के बाद बच्चा अपने ही लिड्ः बाले 
चच्चों से प्रम करने लगता है। बच्चों से उसकी 
गाढ़ी मित्रता होने लगती है। ख्री-जाति के ते 
वह माता के रूप में देखता है। पिता के कारण: 
माता पर आधिपत्य नहीं” जमा सकता इस लिए 


श्शर 





च्ग्म्द हे बज पट 
कुटुम्ध म बचच का शिक्षा 
वह पिता से सन्धबि करता £ प्यार उसी के लिद्ठः 


दालों से स्नेह करने लगता ६। पर चर्टा भी उसे 
छेट नही मिलता] माता-पिंतों और खूभो: लोगों 
उस इससे लिए दापी ठारात £॥ बह सम्देश का 
प्िल देखा जाना । इससे बचछ्च के सन दे। 
डी चाट पहुँचती ह ओर बह ससाज दी इस कर सदा 
वा कारणा उसदी हर एऑऐ बाय का गिशध कर्भ 
लगता है | 

युवावर्था में पहुंचने पर बष्ण्या पिर से भी मे 
प्रंस वी दाह्मदुना बरता | । 

यह हम्द्द लड़का और दाद) दाद की में 
ऐ। लड़के का भागरा पिता से घ्यार हाएंदी व! 
मागहग साता से होता है, कक्‍्यांदा लएका झादा पर 


प्र्पू 


इस । 


फन प्रेम दा आाधिफपत्य याता ह कार लएप 
पिता पर आर सात-+पिता दाद में दब देत खबर ! 
गाताज॑पता बश्यों वे इस्या दा एहा रण » गटर 


उनवा भानजिवा पलशा एटाद के विद प्रदार साएणर 


> 5300 200७ (5 20% (3 2 2 
0 रूदाएे ९५ कूहुग्ण था न्पादााय एरा है । 
५७०8 258 
(० 

यह एगह्न ानिदाय | शादानपद्या णोद रह सगन 
्ष स्् नित्य 5 ७» ध्य ञ 

हे वि दिन च्थिदिफा से थे धवथा पर शासन बार 
न पु ञ तो न कु 5 
प्रार स स्थितियां थे हब्य एग स्टरस्त्ता द *ा 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


इस इन्द्र के हल करने में वे बच्चों की थोड़ी बहुत 
सहायता कर सकते हैं । 

कभी कभी ते बात माता-पिताओं के बस की 
नहीं होती है; क्योंकि उनके ही सन में इंस प्रकार का 
इन्द्र चला करता है, यदि उनके माता-पिताओं ने 
उन्तके साथ समझदारी से कांस नही लिया । 


स्त्री-पुरुष-भेद की शिक्षा 


जब बच्चा २ था २॥ वर्ष का होता है तब वह 
वोलने लगता है। वह नई वस्तुओं के जानने का 
प्रयन्न करता है और नये नये नास सीखता है। 
संसार की अन्य वस्तुओं के साथ साथ वह अपने 
शरोर के भिन्न भिन्न अड्डों के नाम भी जानने 
लगता है। वह यह भी जान लेता है कि उसके 
कुछ अछ्भ उसे ढके रहना चाहिये, उनके खुले 
रखने में लेग बुरा मानते हैं। जब कभी चह उन 
अड्डों के नाम माता-पिताओं से पूछना चाहता है 
ते या ते उसे घमकाया जाता है या उसे यह कहा 
जाता है कि ये गंदी चातें हैं। उसे उन अंगों के 
भूठे नाम बताये जाते हैं। लड़के ओर लड़की के 
शरीर को बनावट में भेद होता है। उनके यह 


श्३्छ 


कुटम्व में बच्चे की शिक्ता 


जानने की इच्छा होती है कि ये भेद क्‍यों हैं और 
ये किस काम के हैं। बच्चे यह भी जानना चाहने 
हैं कि वे कहाँ से पैदा होते हैं और माता और पिता 
दा परस्पर कया सम्बन्ध है। माता-पिता से जब 
बच्चों दा। सन्‍्तापजनक ओर सा उत्तर नहीं मिलदा 
तब वे अपनी जिल्लासा अन्य लागां से या साथिया 
से तृप्त करन का यत्न करत हैं। उनों इन थविषयां 
में अधूरा या भ्रामक ज्ञान मिलता ? जिससे उनवे 
भविष्य पर ब॒रा प्रभाव पड़ता ऐ आर उसे बात 
ख उठाना पड़ता ऐ 

साता-पिताओं के लिए यह साथमने वी शांत है 
कि ऐस सहक्त्व व. विपय में यदि बच्चों का साफ पार 
सच्चा जान न कराया जाय ता उनवे: ज्ञोबत में वेद 
एल्यल सची शागो। ससाज या हुए एस दिएय 
२ चढा सकाचत हू । यदि एस ध्यपते इच्चां 
भन से आर पशरार से स्वस्थ दखना चाहते 


एस विपय भे एस घिल्यात्न स्प्० छार रूत्य क्ाद 


४ 


उमा देना गा । यदि दरय दे। साव, बान, मं ह 
एत्यादि दा माम दताने से देह हानि नहा! होठी हैँ 
दा एमवी जपनेत्ध्रिय का सास रोर उसका बान 
एदाम से बया एामि ह। सदातोी £ पर साता-दिहा 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


इस विषय सें आपने बच्चों के ज्ञान दें इसके पहिले 
उन्हें स्वयं इस विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना 
चाहिये ओर इस विषय में अपनी दृष्टि को ठीक 
कर लेनी चाहिये। आश्चये है कि जिन इन्द्रियों के। 
हम नित्य ही कास में लाते हैं उन्हें हम घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं ओर अपने बच्चों के भी उनसे 
श्ुणा करना सिखाते हैं | 


भाई-बहिनों में ईर्षा 


कुटुम्ब में जब एक ही बच्चा रहता है तब साता- 
पिता का सारा ध्यान ओर सारा प्रेम उसी पर एकांम्र 
रहता है ओर उस बच्चे का भी अपने घर में पूरा 
साम्राज्य रहता है। माता-पिता पर उसके प्रेम का 
पूरा अधिकार रहता है। यदि उसके बाद केाई बच्चा 
न है| तो माता-पिता और अधिक प्यार उस पर बर- 
साते हैं। उम्र में बड़ा होने पर भी ऐसा बच्चा माता- 
पिता का दुल्लारा और 'मुन्ना! ही बना रहता है। 
एकलाता बच्चा समाज में अच्छी तरह जमता हुआ 
विरला हो देखा गया है। वह या ते बहुत ही 
अभिसानी या चहुत ही डरपेक होता है। वह किसी 
के सांथ सिलकर आसानी से कास नही कर सकता। 
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कुट्म में चच्च 
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| 
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जब घर में दूसरा बच्चा उत्पन्न हादाएई 
पहिले बच्च पर बज्याघात सा होता है । नया दडा 
माता-पिता का ध्यान अधिक आकर्पित करता £ै ओर 
बढ़ा बच्चा अपने प्रेम वा आधिपन्य छिनता हुआ 
देखता (। बह छ्ापन मन से चाहता है दि नया छश् 
इस संसार से घल बसे । उसयवी याः फर्य घाएसा 
हैं। एसी £#छछा दाने के कारण उसने सन में घर 
उलभान हा जाती ह। सावा-पिता का या बछ्य य। 
ध्याश्वासन देने वी बदी पी आवध्यवाता | है । 
बढ़े बच्चे ये; साथ एसा बर्ताव कर गा थार ये जिससे 
बह यह ने समझा कि उसवा। प्रेस छा छा राई ; 
यदि घण्य के रस समय दिलासा से दिया जाय गा 
उसवे जीवन में पाटुदा णा जाती ह घ्यार दाद से एर 
एव स्यत्ति सं 7 बात मे दए शा दार्ण लगता | 


द्रोटा ८श्या छूटपन व पारसा वह ८रचअआ रस दाह 


| 


परता [। दा द्यता ह कि दगाशाई रणद 
घात में एसस ्ट्ान्यया । दा एसोे धृराइर 
"न थी कोशिश सस्ता ॥ इलाश आफ हे 
एन से दह सत ही सभ हंगुदा गए है । 

जे आह जीत आम किए हर 
प्रति ६ हर शणाे ने शाद पास ३; जाई ६ 


बच्चों को कुछ समस्याएँ 


पर केवल ईर्षा ओर घृणा के भाव ही नहीं होते। 
प्रेम और सहृदयता के भाव भी समान रूप से होते 
हैं। कान से भाव प्रधान होंगे और किधर बच्चों का 
ऊुकाव होगा यह बहुत कुछ माता-पिता के व्यवहार 
पर निभर है। माता-पिता द्वी उनके भविष्य ओर 
भाग्य के निर्माता हैं | 


श्श्८ 


0 प 
घः न] दया कर द्क्क्‌ *4 शी 0२ 58 
[से छाए दूध छूटाता 
् ्उट ९ 
त्वचा जब थोड़ा बढ़ा हे जाता हैँ ता प्रत्येक 
४ गाता वे; सामने दथ हाडाम वी समरया शपन्धित 
हावी (। पघष्या आसाना से साता का दूध नहा 


के घटती ऐ मद 57 ज५ 
दीएता ओर साता हुएशाना चाहती है। दादगांदे 
्ऊ $ >सव अाणछ 4 दर पे न्न्क्षज च्ब्क रे -००- कै को २ कर्व पैन अल 
इन्द्र एवा है। दुध छुशने के लिए माँ तरह तरह 


बच्चों की कुछ समस्याएँ 


स्तनों के प्रति श्रुणा उत्पन्न है जाय। कभी वह नीम 
की पत्तियां का या और किसी कड़वी वस्तु का लेप 
भी कर देती है जिससे बच्चा स्तनवृनन्‍्त को मुह में 
लेते ही हट जाय। चच्चा बार बार स्तन का मुह 
में लेता है और कड़वी होने के कारण बार बार उसे 
छाड़ता ओर चिल्लाता है। अन्त में वह हार मान 
लेता है ओर सदा के लिए माता के स्तनों से मे ह 
माड़ लेता है। 

अब तक हम बच्चे के सानसिक ओर भावात्मक 
जीवन से विल्कुन्न अनभिज्ञ थे इसलिए हमें यह्‌ 
बात मालूम नहीं थी कि बच्चे पर ऐसे व्यवहार 
का कितना घुरां असर पड़ता है। मनेाविश्लेषण 
ने हमें बताया है कि दूध छुड़ाने का समय बच्चे के 
जीवन में एक बड़े भारी तूफान का समय होता है। 
यदि इससे बचकर वह अच्छी तरह निकल जाता है 
ते उसका सानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक जीवन 
सुखमय होता है। और यदि इसके कारण उसके 
सन में अन्थियाँ पड़ जाती हें तो उसका भविष्य 
विगड़ जाता है । 

सनुष्य का कल्पनात्मक जीवन जन्म से ही शुरू 
हे जाता है। उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएँ 
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धहच का देव छद्ाना 








ध्यार: इकंटाएं उटुतों इटली, ह - थे खेलना 
ध्यार एतछटाए सन पर नी अपनी दा स्ज्दा 
लिए छाद जाती 7। एसी ले मनुष्य का अदा 
मन वनता 6ै। यहीं शयात गन सलुष्य के सास- 
सित्रा ओर सादामस्यवा जीवन पर बरायर प्रभाद्र 
डाल्नता रहना ६ । 

प्रासम्भ-्काल थे पछ्च में था भा। जाशग 
दि ह थे बाहर ये; ओर भोतर में, छ्मभदो ये. 
कारण ऐतलि7। स्तक-द्वारा कप का पाली इ'प् 
मिलती ह। यहा तृप्ति दा प्रचार का गयी | | 
एव ता वह जा बच्य्य का कबल सफ़नएम्व का पृरद 
मे मिलती । एससे उसके पट शब्ग से था 
सस्बन्ध सही! ातवा। छाप को पेदल सूद 
वृम्त ये संए भें स्खस ध्येर एप रतम ८ 
मिलता | । दूसरे प्रदार छा जा तृप्ति ता | रे 


हद 
ससदस्य घए का भूख सादाह। रत भू गए 


कि 


है| न 
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के प्रति घरुणा हे जाती है और उनके नाश करने की 
इच्छा होती है। और यदि अनुभव उसे सुख देते 
हैंते बच्चा उन पदार्थो' का प्रेम की भावना से 
देखता है । 

जन्म ही से बच्चे में प्रेम ओर घृणा के भाव 
उठने लगते हैं। किसी पदार्थ के अनुभव होते ही 
उसके मन में कुछ न कुछ भाव जाग्रत्‌ हो जाते हैं। 
यदि अनुभव सुखदाई है ते प्रेम के भाव और 
दुखदाई है ते घृणा के । 

प्रारम्भ-काल में बच्चे की सब भावनाएँ सातां 
के स्तन के प्रति होती हैं, क्योंकि बच्चा साता के 
स्तन के अलावा ओर किसी पदार्थ का अनुभव नहीं 
करता। उसको ज्ञानेन्द्रियाँ इतनी विकसित नही 
हाती' जितनी हमारी होती हैं। इस कारण वह 
अपनी माता के भी नहीं! पहिंचानता। वह तो 
केवल उसके स्तनें के जानता है। इस कारण 
उसके सारे प्रेम या उसकी सारी घृणा के पात्र माता 
के स्तन ही होते हैं। स्तन जब बच्चें का तृप्ति 
पहुँचाते हैं तब तो वे “अच्छे? हा जाते हैं और जब 
उसे तृप्ति से वब्र्रित करते हैं तब “बुरे! है। जाते हैं। 
इस तरह बच्चे का “अच्छे” और बुरे! का पहले 

श्ध२ 


हु 


घच्च का दथ छोद्वाना 
बच्च का दूत बट दाना 


अन्‍ीनननननन >> 








पहल भान टातों | आर भविष्य में भी बह “कलकार! 
छोर वराह! का इसी तरह निशगाय करता £ | 

धुस निशाय के साथ बछू्च का मसने भी दिकलिंद 
शिजाता 0। उसके सन में त्वक्‍ए रतन के प्रति 
पणों जार डेसको साधा मरने थी हक वेददी 2) 
पुरा तो बह रबथ करता 73, परन्तु समभागा | 
वा पदार्थ उससे गा पार शा | इस कारशए 
उस पदाथे के प्रति इलयवे सन से भय झापरा काटा 
खाताए | 

शसी प्रदार उसवे। सन में एद छोर शिशा ।..] 
राती 0। एस बय में बच्चा शापन भाव, बाठ, 


$ 


४ एशम्टियों हारा बार ये पाएँ हे 
जांग्व, रपशा खाद एरचबन्द्रयां गाया बाहर के पदाण थे. 


ध्प्रतभवों वा प्राप्त करता राता 0। च्यपर्ती माता दे 
स्तनों वा दा बरावर गए में जता राता है शार रूपये 
सन में बछुपसा करता है कि साता थे र्तगों केष्दाः 
घृसवार, चदावार आर निशल्दर रापते शारर मे 


7० पड 
हक, 
ए 


प्रदिए्पर पार रा (]। तसफ्रान्द बह शहुनद दर्द 
है १ $.६.-.. «व है; दा 7७ 7 ०2 

जगता हैं वि. स्वत धर, । धार हुए हासन है रूप 

ध््यी हि + तो आ 

से रलप, शादर दिरशाजुसाय 84 इसाएयार धह़ 
> जज ञ ्ु न्‍ 

संसार पा फन्‍्य एदाणे दा मी शापद नहर शाकदर 
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चन्चों की कुछ समस्याएं 


दो-तीन वर्ष के बच्चे की दुनिया सुख ओर घृणा : 
उत्पन्न करनेवाले पदार्थों" से ही भरी" रहती है। 
इसका कारण यह है कि वह संसार के पदार्थों के 
पूरे रूप में नहीं देखता, उनके अधूरे रूप का ही 
देखता है। वह यह नहीं पहिचानता कि स्तन माता 
का केवल एक अछ् है, वह स्वयं माता नहीं है। यही 
बात अन्य पदार्थोी' के सम्बन्ध सें भी होती है। 
पर धीरे धीरे बच्चा जब रतन के चूसता हुआ माता 
के मुख के देखता है आर अपनी श्रगुलियों से उसके 
शरीर के भी स्पशे करता है ते। वह समस्त माता के 
पहिचानता है। यदि उसे दूध पीते समय सुख मिलता 
है ते। उसके मन में माता का जा चित्र होता है. बह 
सुख ओर भ्रेम से परिपूर्ण दाता है ओर यदि उसे दुःख 
होता है ते वह चित्र विकराल रूप का होता है । 
इसी तरह चच्चा अपने सन से अपने सारे संसार के 
चित्र बताता है। यदि उसे माता के स्तनों द्वारा सुख 
मिला है ते वह संसार के सभी पदार्थो' में विश्वास 
करता है ओर उनकी ओर उसकी प्रेस-भावनाएँ 
होती हैं ओर यदि माता के स्तनों से उसे अतृप्ति और 
निराशा मिली है ते उसका संसार के अन्य पदार्थों 
में अविश्वास होता है ओर बह उनसे घृणा करता है | 
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बजच का दघ ब्टदाना 





श्रीकृष्ण के चरित में हमें घट घटना मिलनी है 

कि झ्रीक्षण्ण का सारन के लिए प्रनना साम को 
एदा राज्षसी इनके घर गदह्ट और उसों छापन विप के 
स्तन घुसा बार उसने सारना चाहा । श्रीद्धाप्ण की 
आदत थी कि व किसी के भी स्तन घूस लेने थे। 
लघ॒पृणना शाह ना उससे स्तन उसानि इसमे जार से 
चूस कि यह बिचारी सर गः। श्रीक्षण्ण का यह 
अभिनय प्रत्यफ बच्चा छापनी गाया दे; प्रति झर्सा है । 
रतन से दूध की धारा निवालती रहती हूँ उस समय भी 
बहू रतन का जार जार से एठों से ददावा रहता है, हाथ 
से खींचता रहता है शार दाँतों से काटता रहता है। 
यहा बयां? जब बच्चा साता वे रतनां पर आक्रमण करता 
(| दा बह छापनी प्रणा दो। हो प्रकट करता है, उन्हें 
पृथमा दे स्तनों वी तरह विप वे. सम सम्झ्धता है | ज्यों- 

ज्यों प्सव: पोत निकलने का समय समाप आता जाता 


2 ध नदी 
आए [7 


कि र्‌ ये प्या उसमे ध्ाह्रामण दरन का अईटत्ति आऋधिक 
चतती ज्ञाता ! जद दक्ष छप्ती सादा का पूरे रूप 
में पर दासमे लगता है इस समंद इसझी घृछा और 
पामामण बरने वी इरटटदि सच से बढ़ी चद्ढी हादो है। 
* न; 2१. 


प्र 
श्स) समय दरच क्‍ 
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द्वारा ही सुख मानता था। पर जब उसके मन का 
कुछ विकास है। जाता है ते वह सन सें यह समभने 
लगता है कि सचमुच सुख का स्रोत रतन नहीं, उसकी 
माता है। वह माता के पूरे रूप में पहिचानने 
लगता है और उसे प्रेम की दृष्टि से देखने लगता है । 

यह समय बच्चे के लिए बढ़े सानसिक इन्द्ब का 
हेता है। एक ही माता के प्रति उसके मन में प्रेम 
ओर घृणा के भाव होते हैं। इस कारण उसके 
मन में बड़ी गहरी उथल्न-पुथल्न मची रहती है। 
बच्चे के मन में माता के प्रति प्रेम ते प्रारस्भ हो 
जाता है परन्तु उस घृणा की भावना का, जे एक 
वार बन चुकी है, एकदस नाश नहीं हे। पाता। 
अतः बच्चा समभने लगता है कि उसने घृणा करके 
साता के प्रति बड़ा पाप किया है। इस पाप का 
भय उसे हर समय सताता रहता है। 

चच्चे का मन शान्त और सुखमय है। इसके 
लिए आवश्यक है कि प्रेम, घृणा और पाप के भावों 
पर उसका पूरा अधिकार रहे। यदि किसी कारण 
से बह इस यन्थि का नहीं सुलका सकता है ते उसे 
भविष्य जीवन में बड़ा सानसिक दुःख उठाना पड़ता 
है। भविष्य में जे निराशाएँ होती हैं ओर निरा- 
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+ 
अ्च का वध खदान 
बच्च का ट्थ बटर दाना 





शाओं के कारण जा मनुष्य का मन सिर जादा #, 
उसका विश्लपण करन पर पता चलता £ै कि बचपन 
की यही प्रस्थि उसका कारगा गिनती । इस ध्रम्श्ि 
के भत्री प्रकार मे सुलभान से गनृष्य के; चन्त्रि में ्रवर 
भी बाद दाप आर दबलवाएँ आरा जानी $ । 

जब यह घन्थि भत्री प्रकार सुलगा जानी 
जय बच्चा अपनी घृणा ओर गाता नी शस्य ये 
पा बश में कर लता ? तब या एसी बनाएँ घरटा। 
है जिनसे व सब दास पन जाये जा एसी पर 


ओर घआावप्रामणा परत का पति ये यार सा विस क | 
पुन 9 जिलेग भी खजावास्मिन की ये ) 5: |# 
प्रयसि के कारण व | दघब्ला झये शमित थे एर 
बनाता स, यथा एवं ४ ये छापर दृगया २ 'ह शपदा | 


या शासर्य एस सजवात्मप स्त्न खदढदा ए एश हुए 
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इस घृणा के बच्चा केसे वश में कर सकता है? 
इसका उपाय एक ही है ओर वह यह कि माता बच्चे 
के साथ प्रेम का व्यवहार करे। ऊपर यह कहा जा 
चुका है कि बच्चा यह अनुभव करता है कि साता के 
स्तनों के ओर अन्य पदार्था' के वह अपने भीतर 
ले रहा है। जब वह माता के पहिचानने लगता है 
ते माता के और धीरे-धीरे पिता के भी अपने . 
भीतर पाता है। “भीतरः की माता अच्छी” और 
बुरी? दोनेां होती है। पर यदि वास्तविकता में 
माता का व्यवहार अच्छा रहा है ते भीतर की माता 
प्राय: अच्छी रहती है और बंच्चे के जोवन पर 
अच्छा प्रभाव डालती रहती है । बच्चा यह 
जानता नहों है कि उसके भीतर कोई व्यक्ति बसता है 
जा उसके जीवन पर प्रसाव डालता रहता है। यह 
प्रभाव ते अज्ञात दाता है। भीतर का प्रभाव यदि 
अच्छा है ते बालक में आत्मचिश्बास बढ़ता है ओर 
चह अपनी घूणा और घृणा के कारण उत्पन्न भय के 
आसानी से वश में कर लेता है ओर इस प्रकार उसमें 
संसार के अन्य लोगों के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है । 

पाठकों के इससे यह मालूम है। गया होगा कि 
बच्चे का दूध छुड़ाने की समस्या सरल नहों है। 


१७2 


हम प्पन अत्ान के कारगा इस सरल सममाते »£ | 
बच्चे छा अपनी माता के स्तनों से बदछ्ित दासा दस 
जीवन में एक याूरत बड़ी घना है और इसके उसे 
पूरा सहत्ता देनी चाहिय । 
यश्चा जश्न माता के ससन के चाता ही ध्थार शाह 
उसे नहीं सिल्रता ता था बने जार से घिक्राना £ । 
उस थह दर लगता 7 दि सकी भागा आर श्यन 
सदा वे लिए बागी था गये | एस सिग्या खे सप 
डृः भ ये घाश की साता था। सि्दया 
| बहा था समगाता दि भीयर थी ७४०६ ४ । 
गाता भी खा गई कबीर एसवे छिए पा रापदे कप 
॥ या समझता व कि था ह्ती वी एप 
या पाद्य ! दि छसको याता च्पांर हुतने. सतथ ८ए £ 
शयर। इसदये लिए वा ऊपपती ध्यापदा ऋापराध। 
समभादा । एसपी शत एस रुसय तरा हम दा 


शय गर विम्दात्पों ले प्यग् दा रादा । द८ः 
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खसद्य ता रस समय शाहा ( झए धर वा पउमप 
एड पे. आाछजार सतत गधा दिदृह)] | | एर उछ 
कम कक का आह कपडे 30007 न, ३३ «कक 
एथ दिए्दल ॥ छा 2या छाए! | तरत्व पशा शा 
् रे श्र 
3 2 रे 
(दादटासल ए जाता एप इसाूप साय कार रिक्‍्ताए 
सण् उचा था दरार इतावा साहा दे रात रा द शएण 


बचों की -+-- 7 कुछ समस्याएं 


उसी की घृणा के कारण नष्ट हे गये है । इस समय 
था कभी ते। बहुत प्रेम दिखाता है आर केभी बहुत 
टेणा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है| जाता है। उसकी 


भूख और नींद कम जाती है। दूध या अन्य 
जे हीं 


नही करती | ओं के यह समझना चाहिये 
कि बच्चा मशीन नहीं है छोटा बच्चा जरूर 
? पर वह मनुष्य का ब+ *। उसके अपने भाव 
शत हैं और _ मी पूरा खयाल रखना आवश्यक है | 
समय वच्चा पहल्ला गेहन्त मु हमें लेता 

ड माता के बहु धान रहना चाहिये । 
ले नासमक भाताएं: जबरदस्ती वृन्त के बच्चे के 


हैँ 
के; / 
बच्च का देश छोड: 








मोह में डाल देती 6 । इसका परिशास बहा शान 
कि यथा आसानी से दृध नहीं पीता । दूध एस 


बता व सदा भागद्वा करसा 2, होता ई छोर 
उसे रतन से पृणा हि जाती । था इस 
की वृद्धि ये; लिए अच्छा नहीं शिवा। साया छः 
घाहिय दि बह भीरेधीर मछ्य मे स्तन सो इ। 
पड़ना सिखाय। फ्रेयल शसी याव से भी, शादा 


4 
हर व 
45 
डे 
थक 
हा 
की 
भव 


वे; हर एक व्यवहार ले घबझ्य के था गागुग ना 
चघाहरिय दि थाए उसयी भत्यार घानदाणी ६, गए 


रु धर 


उससे प्रेस दारनयाती 7। एसी प्रकार छप् ५ ८। 
दुनिया में बिधम्यास बढ़गा । 

बर्चों क शारारिया रवारण्य दे लिए नियशिद रूए 

से समय साय पर रथ पिल्लाया पक्ष है, एए रू 

यम का एसा काश था सरखया झाहिये थि रशए 


या मायसिक प्यार भावात्मवः र॒द्धि का इु.श ना भध्यार 
न मु ँ को डा 
30000 22775 005 प्र पे 2 5, 4... 
सेथा। छा ८8घण्या वा घदावट | एका हर 
दफदिना रथ पाय दर ता था। रण साय हू 
है हु 
* 2020 20620 72067 3४: ८70 2500 
पं लिए पपयस पएत पशु एटा सचतणा पद 0 
च्चं रः «५ न न ञ. तु 
2 232० 2 पा चार रथ 5 2302 23 
ण[र उायू- दान घ्ण्टा ५४ ५ प्‌ । बरस सका 5>5 
शा का क्र ञ द > 
दाएय। याद का है तट हू आइए पाए 
रूगय थे 7५ दिया थाप | 


बच्चों की कुछ संसस्याएँ 


बच्चे के रबर की चूची या 'कम्फटर देने से भी 
कभी कभी लाभ होता है। पर इससे जे हानियाँ 
हो सकती हैं उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। 
एक ते यह कि कम्फटर के बराबर साफ रखना 
चाहिये। श्रगर वह गंदा हे।|गा ते। बच्चे के कोई 
भी रोग लग सकता है, क्‍योंकि बच्चा उसे अक्सर 
मुह में लेता रहता है। इसके अतिरिक्त उससे एक 
ओर हानि हे! सकती है और वह यह कि बच्चे के 
कम्फटर में- से दूध न मिलने से निराशा होती है 
ओर वह यह समझता है कि उसे जान बूमकर 
धोखा दिया जा रहा है। पर कम्फटर से एक लाभ 
यह अचश्य होता है कि बच्चे की चूसने की इच्छा- 
तृप्त होती रहती है। इसके मिल्र जाने से वह 
अपनी अँगुलियों को और अँगूठों के कम चूसता है। 
कम्फर्टर द्वारा हम बच्चे की चूसने की आदत को 
आसानी से नियमित बना सकते हैं और धीरे-धीरे 
छुड़ा भी सकते हैं । 

आँगूठे के चूसने के विषय में लेगों में मतभेद है। 
कुछ लोगों का ते कहना है कि बच्चे के अँगूठा 
चूसने से रोकना नहों चाहिये; जहाँ तक बन पढ़े 
हम उसे हताश न करें। यदि बच्चे की इस आदत 

श्ष्र्‌ 





के। एम एबवदस जबरदस्ती से राक दंग ता धुऋच सं 
एस्त्मेथन की लग अधिक पद जाम दे 
क्योंकि बच्च की झयूठटा चूसने की क्रि 

मैथुन में बदा पना सग्यन्ध दिता है। इसके हस्ताय्ः 
ध्यगर जबरदस्ती से बण्च वी था आदत छे गाद पड! 
९ ता इसमें और भी दःह ब्योवियाँ ऋपनेय। उरी 
7| बिस्तर में पेशाब बारसा, गसछारा, शाद ये! 
इरबर ओर शावार चित्ाया ई्या4, शा शाम! 


जाते 7 व आवसर एस मिया मे। राबान सो कद है । 
७. के ॥ कं... / 5 छू 


चच्चों की कुछ समस्याएँ 
>-. अल समस्याएं 


मेरी समझ में बच्चों से बिना जबरदस्ती किये 
आर उनको स्वतन्त्रता में बिना अधिक बाघा पहुँचाये 
उनकी अँगूठा चूसने को आदत छुड़ाई जा सकती है । 
कम्फटर के अलावा हम उन्‍हें ऐसी चीजें दे सकते हें, 
जैसे मिठाई, फल श्त्यादि, जिनसे उनके मुँह की 
इच्छा ठृप्त हो जाय और धीरे धीरे वे अँगूठे के 
चूसना छोड़ दें | । 
बच्चे का दूध छुड़ाने का सबसे अच्छा समय 
आठवाँ या नंवाँ महीना है, पर इसमें काई कड़ा 
नियम नहीं है। यदि बच्चे की शारीरिक और 
मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है या गर्मी के दिन हैं 
ते बच्चे के ग्यारह बारह महीनों तक भी आसानी 
माता का दूध पिल्ला सकते हैं। उस समय इस 
वात का जरूर ध्यान रखना चाहिये कि किसी डाक्टर 
को सलाह लेकर बच्चे के पेट में बाहर से उचित 
रूप में कुछ भेजन पहुँचाया जाय॑। 
बच्चे का दूध छुड़ाने के दे! तोन महीने पहले 
उसे दिन सें एक बार स्तन के बजाय बोतल से दूध 
पिलाना चाहिये और धीरे-धीरे हर एक महीने में 
एक एक बोतल बढ़ाते जाना चाहिये जिससे धीरे 
थीरें बच्चा वोतल का आदी है। जाय। इसके साथ 


श्ष्ष 





ही साथ उस कुछ उचित बाहरी भाजन, जैसे दयादर 
था नारंगी छा रस झादि, चम्मच से दस रगभा 


चादिय जिससे बह घाहर के भाजन के पद सा बनना 
सीखे । उस इसका शरथि के अमुसार ही देन 


घाहिय आर जा चीज उसे पसंद दा था खिलाम 
चाहिय। उसके खान में जबरदस्गी नी मस्नो 
चाहिय। बच्च का जब दूध छाया जाताई हा 
से बाद भाजन ये पदार्था' से छ्ूणा का झाटा | 
फुछ बच्चे तरल भाजन, जैसे एईलिरा, सिर, 
लिया ध्यादि तो खा लेते कै पर हाय आगर येतई 
एसी चीज दी जाय जिस उप 

पद ते व ध्यासानी । शा सबंत 0। रंग 
के साथ उनपे सन से पाफ-स ५ 
७, वर्यादि झपन घ्यत्ात मर 
पा स्तम का रद घर स्था शाला €। एरा! तप 


ब हू 


वाहु दष्ठा का वरल साजंद से शरय | झाता ह। 
्ः 


| 
न 


उतये। सं में शादी है दि पियये दा गाटाएः द। 
ए५, वर्ण फए जी । ऐसे पएह ध्थ में आइसर 
ए जाया परत ॥॥। शादा-फिदाहय दे इसशा छ 
शा नए राहिय, दयोंदि एस आटा था गम्पत्८ 
0७७ | शीगिजियों लिए रे हैं? के अपार पर 


आर ने बहुत अधिक के ! है। चाहिये। क्यों 
यदि एक बार ता बच्चे से कहेगी ते 
भर माता के आदेश को उपेक्षा करेगा ओर जब 
माता कहे यथा डाई नही या उसे कुछ इनाम क 
जालच न हे, व नहीं खायगा | भाता एक बा; 
चच्चे से कहे प्रौर वह न य ते फिर उसे ज्सी 
परह छोड़ देस चाहिये। थे बच्चे का खाते 
समय दूसरे बच्चे का तेज मित्र जाय तो उसका यह 
गज 


की हामि नही होतो है। उसकी मानसिक चिन्ताएँ 
रस अकार कम हो जाती हैं । 

भारस्म-कात् से बच्चे को माता के स्तन से दूध 
पिलाना ते सबसे अच्छा है, पर य भाता रुगणा- 





बच्च का दृध छुद्दाना 
“ला भा दृप्त हा जाता एं जा हस दसचादा 


वे; स्तन से मिलता हैं बार चुसनी से नहीं शिल्‍ 
सकता। वातल वातल हा है और स्तन स्व हा | 
बातल से दथ पिलाने दक यानता का था ऊसार ध्यान 
में रखना चारिय दि वाः यह कास किसी नाथ था 
धाय का से सांप दे, बयांकि मरच की यूघ पाना 
एव. शारीरिक, क्रिया मात्र का तगाी। इस 
साथ उसपे सानसिया छोर भायाग्गब, सभ्दगल 
7॥। इसलिए जाय सथा गे सब सादा रे शरण, 
धअपने हाथो से, प्रम से लिया कर, पष्च पे ए८ 
पिल्ाना याहिय आर बापल देते छसो एसी रस ८) 
चाहिय जिस तथा सतत राता ॥। इससे घ:चश 4; 


स्तन या बाण साख मिल जाता  । 





बच्चों की कुछ समस्याएं 


वातावरण में पहुँचा दिया जाय या कोई चीरा 
लगवाया जाय तो उसे बढ़ी हानि पहुँचती है। 
बच्चे के शरोर और मन का ढाँचा कोमल होतां है 
ओर एक साथ वह ऐसे दे धक्कों को सह नहीं सकता 
है। इसलिए माता-पिता के चाहिये कि जहाँ तक 
हो सके ऐसी स्थितियों से बच्चे के बचाएं । 

पाठकों के यह ते स्पष्ट हो गया होगा कि बच्चे 
का दूध छुड़ाना जितना आसान समा जाता 
उतना आसान है नहीं। दूध छुड़ाने का बस यही 
अथ्थ नहीं है कि माता के स्तन के या बातल के 
छुड्टा कर बच्चे के ओर बाहरी भेजन दे देना। 
इसके साथ बच्चे के भावात्मक और मानसिक जीवन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। बच्चा बाहर का भेजन ते 
किसी न किसी तरह ग्रहण कर ही लेता है, क्‍योंकि 
भूख का काई भी रोक नहीं सकता। पर सफल 
दूध छुड़ाना उसी के कहते हैं जिसमें बच्चा प्रसन्नता 
से बाहर का भाजन लेना स्वीकार कर ले और उसके 
मानसिक ओर भावात्मक जीवन में किसी भी प्रकार 
की ग्रन्थियाँ न पड़े । ऊपर से देखिये ते सभी 
लेग ऐसे मिलेंगे जिनके देखकर आप कह सकते हें. 
कि इन लोगों ने सफलता से दूध छोड़ दिया था, 
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श्र अंक कह. जला ० कक बन 
ट्टः न््य ते प्र कु कक का 
है 2.8 2 ८८22 77॥ 
८. ८ 
440 चल बी के 





पर उनवः चरित्र का आप छाब्छी तरह से देखे था 
उनके भावात्मक जीवन में गंश़रा साला छागाशय रा 
धआ्रपका पता लगगा कि उनमें अनदया ब्रन्धिर्या £ 
छ्रार इनके जीवन में प्नक दाप 7। आपके से 


खनका व्यक्ति मिलेंगे जाहइर एक बान मे पक ने द्रह् 
दाप देखते खाते ह ओर यथा समभाते 7 कि या 
सब उनके दुर्भाग्य के कारगा । यदि क्रम शाप 
नहीं ऐ, शऋधिक टंड रिया शपिक ससोौ व. थे | 
समभते + कि या उनसे, टुर्भास्य पे. ही कारण 7 | 


यु त्त» 5 भ 
शसा तर उच्झ पाश राग का जाय तब भा के पद 


भाग्य दे। ऐो कासते रात 7। साता ये, दृथ था 
छुटना बचा साधार सात: लापता एसॉस्यत समगा 
७| दृध के बिछुदुस से बशा हात बात 

। ध्यापदे। एस मा 


भाग्य का शी कासता राता | 
छानवा एटॉील लाग मिल जाये 


कार बस्तु उसा एस न सिल्द जाय दो दे फिर ६ 

बॉडी मात आशा: पर गे; कप हह हिंदी मा रणात 
जाय। फदे वा साता वा स्व सोगपे एर ये पे 
पॉज0 गुस्सा । शोदी। तक ४ हा उपर पक 
भी छाइ-पदकार परे दर परादा से स्तथ बा से 
घाण परदीय १ रा हा ए कुरएए दे आरड- ये 


चघों की कुछ समस्याएं 


और कितने ही दोषों का मूल कारण सफलता से 
दूध का न छुड़ाना होता है । 

क्या माताएँ बच्चों के दूध छुड़ाने के पूरा महत्त्व 
देकर इसे आसान बनायेंगी ? स्तन के ऊपर नीस 
या अफीम के लेप से बच्चों के जीवन में सदा के लिए 
फंड वापन आ जाता है और उसका शिकार सबसे 
पहले माताओं ही के बनना पढ़ता है। माताएँ यह 
ते नहीं चाहेंगी कि बच्चे उनके स्तनों के साथ-साथ 
अन्त में उन्हें भी घृणा करके छोड़ दे' ! 
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धादत 
है ३ 
पूपोरो एक दप फो धंश दा रात बा एवं हो। बार 


& जगपफार दध पाये को च्याहत पह गए , 


के हे ७28३०. 8 ५ 
एस लाय दातल से दूध ऐसे 0] सर इसे 
नस 8० छः डः दो च 

ञझ््ण है रा >> मय लि पक >> ज 

ऊयव पर एए उध् दा पह ६दा चित्त तः) ए रा 


धृण भागण बरदा] है । एसाग शस शे एं. इएशश 


नि 
मु 5 * 5 १६ 
दा क उज- 5 न ८ है लए - 255 का 5 व पड आलल हक 
थ्यं पि कण रा पं छप छू र के 74 5 ४.8 2 ४६2६ 
हद हु 
न हि डे ८ 
लज व ईज्दतओाला ना सही एज १5 
ण्स्दि बई पे ् के, 3.४ ४. रन] 5 ६१. ए्‌ ५ 
कर 
कर कहे 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


शाम के सोने के बाद फिर यह सबेरे ही जगती थी 
और दूध माँगती थी। पर हाल में इसके एक 
फोड़ा हुआ। उसके कारण इसे बड़ा कष्ट हुआ। 
तब से यह रात के फिर दूध माँगने लगी ओर हमने 
भी इसे दूध देना शुरू किया। अब इसे राव का 
दूध पीने की आदत पड़ गई है। जरा सी भी दूध 
देने में देर हे! जाती है ता यह जोर जोर से चिल्लाती 
है और हाथ पाँव पटकती है। इसका यह व्यवहार 
असाधारण सा है, क्योंकि दिन में दूध देने में देरी 
है। जाय ते यह उतना नहीं रोती-चिल्लाती जितना 
कि रात का । 

व के दूध पीने की आदत बुरी है। बच्चे 
के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, और 
माता-पिता को नींद में बाधा पहुँचती है। यह 
आदत केसे बन गई और कैसे मिटाई जा सकती है ? 
यही समस्या हमारे सासने है। ऐसी समस्याएं 
प्रत्येक माता-पिता के सामने आती हैं । 

आदत हमारे भाव, विचार और कम की धीरे- 
धीरे बनी हुई प्रवृत्ति का नाम है। यह प्रवृत्ति 
जन्म से ही हमारे साथ नहीं आती | इसे हम इस 
संसार में आकर सीखते हैं। भूख ते प्रत्येक बच्चे 


श्द्र 


ऊ 
ध्ााद 


-॥ 





+ 


के जन्म से ही लगती हूँ, पर बह भर के किस 
क्रिस तरह तृप्त करं यह बह धार-थीर सीखन | 
इसी सीखने का मास आदत है। इसी गरग सन 
पं आदत, पाखाना-पेशाब करने की घआदनस रद्ा 
पर सबाड़ों आदतें ट्रम सीग्यत 7 । 

यदि प्रत्येक थ्रादत का पष्णद्ी सशा से दिश्हपमा 
दिया जाय तो पता छणगगा कि एसये, पीह् एच. 
इपग्लाशक्ति शती ९ जा उस घाव में, द्वार रस 
छाती ््‌ ॥। ध्यारत किसी घशात 4 | 4] छ०२॥) 
से बनती है प्यार उसी के। तप्त वासर्त में. लिए है 
बनी रहती ६। छब; ध्यशाव छाए 0 हर 
आर आदत है बेबल उसका एक बाह्य राप। ह्थि! 


श्स एच्छाशक्ति का समसे किसो शादत द। याद! 


७. 
या भिटाना एव बिपात्ष प्रयत्व [दा | । 


ध्रधिकतर जाग इस प्यछात एचहाशत्ति पर हक 


/ ल्भूल 


ध्यान गहीं देते, प्यादत पर ( जा वि इसपर पे शक 
छाद्य रुप ह ) झपते प्रयाग परते ३। लेगा था 

6 ख्योहे। कि स्ोदद लपत हा द दी, 77 कद 
किसी ध्याघार पें,, झदारों हार रह णारों जा सर 
७7३ अर थही हे शत हा जब व 56 हलक दे 
पठान इक जय 270 6 28 मेहे 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


माँगे तब उसे डरायें-धमकायें अथवा उसे रोने चिल्लाने 
दे” जिससे वह अपने आप थक कर शास्‍्त हा ज्ञाय । 
दूसरा उपाय यह है कि हम उसकी शारीरिक और 
मानसिक अवस्थाओं की पूरी पूरी जाँच करे, और यह 
पता लगाये कि उसे रात के जगकर दुध माँगने की 
आवश्यकता क्‍यों हेती है। इसके कई कारण हे 
सकते हैं। संभव है, वह शाम को कभी दूध पीकर 
न सोती है| या उसके मन में कोई विशेष भय और 
चिन्ता हे । बच्ची की इंस आदत के हमने समभने 
की कोशिश की । पहिले हमने यह जानना चाहा 
कि चह वास्तव में भूखी है या नहीं। कई बार हम 
शाम के उसे काफी दूध पिल्लाकर सुल्ाते, तब भी चह 
जग पड़ती और दूध की बोतल के लिए रोने-चिल्लाने 
लगती । और हमने यह देखा कि उसके चिल्लाने पर 
यदि हस उसे गिलास से दूध पिल्ञाना चाहते तो वह 
कभी नहीं पीती । दिन में तो जब भूख होती है तोः 
वह कभी-कभी गित्ञास से पी लेती है । वास्तव में उसे 
बोतल की आवश्यकता होती है। बेतल में हमने एक 
दे बार दूध के बजाय पानी भर दिया। इसका उससे 
कुछ भी ध्यान नहीं किया । चूची के सह में लेकर 
और थेड़ी देर उसे चूस कर वह फिर से गई। 
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कर 2 2, 
जिन्होंन बच्चों के अस्वात मन का बिश्लघ्गा दिद्या 


बे ह्> के है? हे 
ह थे जानते 7 कि बच्चे साता का जब मक दुश पे 
र् ट । 

€ तब तक इनवे सन से साता के सतना के प्रति पग 


आर घृणा के मिश्रित भाव टोते 7। छपफ्नोीं छ्रगा: 
के कारणा उनमें साता पर हमला करने को भी द्छ 
ऐती ऐ ओर इसी से दरस्ते 7: कि कही सागा बदला 
न ले। बच्चो का कद भी बाप तिगा | गा रा थह) 
समभान लगने लगता * कि त्यपनो साया ये. एल एन 
शाप उसने दिया था या उसी का घदढा। | ४ 
विचार £ कि जब सेरी बे को फाहय हु । ४ । 
डसके मन में भी इसी प्रकार का हर पेट ए5४०। 
फोद का उसने अपनी गाता ये, प्रति हत्पछ कुए ए 
या बदला समभा घ्योर उसमे, साथ ॥ए॥। साश एस 
मन में पिन्‍्ता उत्पत्ञ (६ । उसी बिस्या दे। हर बारई. 
या एव साथन यह एच दि स्स होड़ था 
शरध ले जा कि एरावः माता ये रहस दे स्पाद पर 


था और जी उस खामग्ददा द सापादा एझा दि 5 
भय धार उसपीा चघिच्दा पिराशार ए झार इस आह 
भी मादा पे. सम मिल साऊएे ५. दे हचादोी एशग 
हे न कि मर 5 0 2 8 + की 
से णचए या ए गय 004 स्पाइस कार 


हे ड- 20 उप लक कम त 
एया फारण ए! सर ० | | «६ 


६६, 


5 
5 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


यदि रात को रोने-चिल्लाने का और दूध माँगने 
का यही कारण है तो फिर बच्ची के डराने-धमकाने 
से लाभ के स्थान में हानि ही होगी । डराने-घसकाने 
से बह यह समभने लगेगी कि उसका डर सच्चा है 
ओर साता-पिता वास्तव में उसकी घृणा के कारण 
उससे ऋ द्ध हैं और उससे बदला ले रहे हैं। ऐसा 
न करके थदि हम उसकी चिन्ता और भय को मिटा 
सके' ते यह आदत आसानी से समिट सकती है। 
इस समय उसके स्राथ प्रेम का उ्यवहार करना 
आवश्यक है। पर एकदम उसे चुप कैसे रक्‍खें ? 
हम उसे बोतल दे देते हैं और उसमें दूध के बजाय 
पानी भर देते हैं जिससे उसे बोतल की सान्त्वना 
मिल जाय, रात के दूध पीने का नुकसान भी न हो 
आर आदत भी मिट जाय । इसी प्रकार सोचकर 
अन्य आदतों के भी मिटाने के उपाय निकाल लेते 
चाहिये। इसके लिए भाता-पिताओं के बड़े थैय॑ से 
काम लेना होगा । 

एक लड़का हाई स्कूल पास करके इ'जिनिरि'ग 
कालिज् सें भर्ती हो गया था और तीन वर्ष तक 
प्षत वह पढ़ चुका था। लड़का पढ़ने-लिखने में 
बड़े! ही होशियार था पर उसमें चारी करने की 


१६६ 


दि 4 
स्‍ट के ्छ + ऋ-द्ध बढ 
आदत पड़ शइ थी। बद्र शोस्टल के लदुकां के 


चाकू, पेंसिल, कलम धझोर अन्य ऐसी चीज चुरा 
लाता था ओर उनके झ्ापन घबस में जमा पता 
था। इन चीजों की उस जब्यग्त नहीं था | था 
बस उनका लावार अपन बस में जपा बार हद 
था। यह एबा एसी ध्यादत थी जिसयेत शराकरा 
चाएन पर सा वा गाक वा सकता 6 फल पर 
था कि यद बुरी बात | पर सब थी या पारा पिई 
बिना नहों रह सकता था। श्स पर पलिए दे 
प्रिंसिपल न उसे दालिश से निकाल दिया | एया 
फालिज दे; प्रिंसिपल न दा छत पा ढो पर कोमथ 
पा काई भला नों हुमा । इससे था ब्यात्य ४०१ 
पी रही। उसका मसनोविशष्णपणश परदे पर पट! 


४ 


लगा कि जा दर्पण बा घाराता था द रस५ ध्ात 
रा 

स्‍स वे प्रतीवा थे ध्यार उसके द्वारा वा | हे. शल 

धापनी एशा प्रयाट पर रा शा। दाणावरदे रह 


घ्य्प्दा 


पारी पस्य प लिए एणए दृदा दा दहिज मा लिद्या 


न हु को ्ऊ क छ 
रझाना इसे राग वा इपदार ला! शा बरगे मे 
ह्जकाओयड आला । ५ की है 5 जा 
दा एप आणादारण उधारसण हैं, पर एए शाइसार 


बच्चों की कुछ समस्याएँ 


ऐसे बच्चे मित्र जाते हैं जिनके चोरी करने की लत 
पड़ गई है। बच्चा चोरी करके अपनी किसी अज्ञात 
इच्छा के तृप्त कर रहा है, यह निश्चय समझना 
चाहिये। इंस आदत के मिटाने के लिए हमें उस 
इच्छा के समझ कर बच्चे की आवश्यकता को पूरा 
करने का प्रयत्न करना चाहिये । 


बच्चों का बिस्तरे में पेशाव करना, पाखाना करना, 

गंदे रहना आदि आदतों का भी सम्बन्ध उनको 
अज्ञात इच्छाओं से हैाता है। कभी कभी ऐसा 
होता है कि चच्चा कुछ अवस्था तक बिस्तरे में पेशाबः 
नहीं करता, पर बड़ा होने पर, ३-४ वर्ष के बय में, 
उसकी यह अच्छी आदत एकदस टूट जाती है और 
वह बिस्तरे में पेशाब करना शुरू कर देता है। माता 
इसके लिए उसकी बड़ी ताड़ना करती है। बच्चो 
अचानक इस तरह का कास करे ते यह समभना 
चाहिये कि उसके मन में उासख समय बड़ा मावसिक 
इन्द्र है ओर चिन्ता है। आयः जब घर में नया 
वच्चा पैदा होता है या बच्चे के सामने केाई नई 
स्थिति उपस्थित हे जाती है, जिसके कारण उसके 
मन में चिन्ता होने लगे, ते वह बिसरुवरे में पेशाब 
करना शुरू कर देता है। सांता के प्रति क्रोध का 
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ओर उसे दण्ड देने का उसका यही तरीका होता 
इसके घदले में माता उसकी ताइना करने लग 
उसको चिन्ता बढ़ जाती ? और आदस भी सिदन हे 
बजाय बढ़ जाती [ 

इसी तरह पाखाना बाराने में खाट सायाएँ शगी 
जबरदस्ती करती ६। पागाना बारन में बर्च फ़पनी 
अलात इच्छाओं का एप करते । बाग से बंष्न 
पाखाना के॥ अपना सर्वस्व समझा हे 
जब उनसे ठीक समय पर पाखाना परत मे रस दर 7 
वरती ऐै ता वे मन में या समभाने लागत गे कि, न) 
अमृल्य धन छिना जा रहाए ब्पार ये परणादा बब्भेर 
अरुचि प्रदट बरते 7 | एसस च्यण्छो ष्पादत ये दृशाद 
उनमें बुरे आड़ जाती 7 । फनी बे शादाए 
ध््य पी गंदा मे सावन भी प्रविए क्स्ता । रद 


प्र 
तदा । से क्यों या स्वतस्द्र प्य 
दया दाहिये। सादा-पिदा ए सम 





एज से कया ससदब्य त। सादता हैं 

धएएातव सन दा रइपश पिया 

श्सफी एऋओों दे ररिक पा पद इसाब एए सुपह 
इक शादाय सेल पर चेक हई ४7: 7 9 


बच्चों की कुछ समस्याएँ 


यह ते हमने कुल्ल ऐसी आदतों का उल्लेख 
किया जिनके हम लेग बुसी समभते हैं और जे 
बच्चों में किन्ही अज्ञात इंच्छाओं के तृप्त करने के 
लिए अथवा किन्ही मानसिक इन्हों या चिन्ताओं के 
कारण पड़ जाती हैं। इनके मिटाने के लिए ते 
उन इच्छाओं का विचार करना अथवा उन चिन्ताओं 
के या उन इन्द्रों के दूर करना हेगा। पर केवल 
घुरी आदतें के सिटाने की ही समस्या माता- 
पिताओं के सामने नहीं हैती । वे यह भी चाहते हैं 
कि कुछ अच्छी ओर उपयागी आदते' बच्चों में पड़ 
सके | साता-पिता जे आदते' बच्चों में बनाने का 
चिचार करें वे उनमें ते अवश्य हेनी चाहिये'। 
प्राय; यह देखा जाता है कि साता-पिताश्ं में ते 
बहुत सी अच्छी आदते' होती नहीं, बल्कि उनके 
विपरीत होती हैं, और वे इस बात के लिए व्यप्र हैते 
कि वे अच्छी आदते' उनके बच्चों में हे। जायेँ। 
सिगरेट पोनेवाला पिता यदि अपने बच्चों से चाहे 
कि उनसें सिगरेट पीने को आदत न पड़े ते 
यह कब सम्भव है? बच्चा पिता के आदेश के 
न्यायसंगत नहीं समझता और जे कुछ आदेश वह 
करता है उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसलिए 
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बच्चों में ऋच्छी आदते ढालन का सब से पहिला 
नियम ता यह दाना चाहिये कि सासा-पिया छप्के 
आप में टटाल लें द्वि उनमें केसी आदन 7, बंद्ाकि: 
जा भी आदत बच्चों में पढ़ती 7 वे उनके बायायर्शा 
आर उनकी इच्छाश्कति के संघप के पर्त-नयरूप दि] 
६ आर उस यातायरण में साता-पियादों का र्ध्वन 
प्रमुख ऐोता है। 

माता-पिता का अपनी आदर! साल छात्र पर 
बच्चे की इृष्णाओं का पता छगाना या 
प्रच्यक आदत ये लिए एुष्पया का ध्याधार व्यय 
जब तक दिसो एच्छा का पता था लगता था ४: 
प्रादत द्वारा तृप्त ता सके तंद तक, प्याएत ५ २एी४॥ 
पनमे वी कार भी घातशा भी कीदी। भिरुश थे! 
पिला नियस यह सा था।एं।ये दि. बए था बाद 
सीखने वो कप्य में रा सत्पत प। हदएस्सः दे 


लिए खाते की ध्यादूप देते जोकिये । साहाए पाप: 


यहा धिवायद पारता दि र्य्प५ धनवए हर ध्ा 
राादाए था साऊूद का फ रा | न धर हू. हंडल- 
एच्ध परी प्‌ २८ धल्ी+ हेश हऊए ७हए एप्प 
पर का। आह 5 5 हक 
2 जम 7 5 2 3 


चच्चों की कुछ संमरयाएं 


के समय बच्चे में ओर माता में बराबर झगड़ा होता 
है और बच्चे को जे भी चीज दी जाती है वह 
अस्वीकार कर देता है। धीरे-धीरे इस कारण 
उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है ओर माता- 
पिता के इसकी बड़ी चिन्ता होती है। डाक्टर 
जाँच करने पर अक्सर किसी भो बीमारी का पता 
नहों लगा सकता। ऐसी अवस्थाएँ होतीं इस 
कारण हैं कि जब शुरू ही शुरू में बच्चा अस्वीकार 
करता है तब उसे भूख नहीं दती है अथवा जुकाम 
या और किसी कारण से उसे खाने की इच्छा नहीं 
हैाती। माता उसकी इच्छा जानने की केशिश 
नहीं करती ओर उसके मुँह में भेजन ठूसने 
लगती है। इसका बच्चा विरोध करता है। माता 
के बहुत कुछ फुसलाने के कारण बच्चा यह समभने 
लगता है कि साता के ध्यान के खींचने का ओर 
उसके प्रेम के पाने का वह भी एक तरीका है। 
इस कारण बच्चा भाजन का सना करके माता के 
ध्यान के अपनी ओर खींचता है और जितना 
हो माता इस सामसले में परीशान होती है, बच्चे 
के खुशी होतो है; क्योंकि उसकी इच्छा ढुप्त 
होती है। माता की नासमझी के कारण इस 
श्ज्श्‌ 


पध्ादल 


त्तरह् बच्चे मे सवा रे में हठीलापन पंदा हा 
जाता है । 

बच्चे वा यदि भेख ( ता वाह रस भाहन छह 
लेगा। इसके लिए ब्यग्र दान की काई आदयाःयबना 
नही ९ आर यदि भुग्व नागी € ते साना-पिना किस 
भी थत्न कर' बह भाजन गागा ना बस्सा | सादर- 
दरती पारने से कितनी ही बुरी खादी इसका 
पड़ जायेंगी । 

ऊपर यह याह्या जा घुकाती दि श्याएग दप्वा+ 
शत्ति ओर वातावरण के संघर्ष या पह | ४३: 
बरण ऐसा शाना चाहिये जिसस घ्यप: ध्यार एफ्रतर: 
आादते' घब्म्य से बन सक। एसी चादता धघरणल 4 
लिए वातावरण में दा घाव! पामी ध्यदरशव ३ -- 
एव ता मियसित पलमन घ्यार दसरी एचशाशतत दे 
(दिकास थी अनपालता । 

दशा यदि ज्ञानदा पा विदिस समय पर पमे 


फान सा पास बरया है दा था धीर-ध४:४ रद राणर 


पर पैसा 0 कछार््णा परे हाथटाए | एशारं: 

 प रु मम] ञ तप 
दालशाह्या भे, फिर्मे एए ते पाँद दए दे शब्द कहे 
७, दित्य नियमित संशय पर खह् हु, शोश्ल पार 
दिद्लाम कहे । इच्दो से हुए बह दे एिए इिझ 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


तरह की जबरदस्ती नहीं की जाती। शुरू-शुरू में 
जब बच्चा आता है तब थाड़े दिल तक ते उसे इस 
नियमित जीवन में अड़चन सालूम हेो।ती है। पर 
धीरे-घीरे जब वह सब बच्चों को नियमित रूप से काम 
करते हुए देखता है तो अपने आप भी करने लगता 
है। जिस तरह और जितनी जल्दी वे बच्चे आदतें 
बना लेते हैं, देखते आश्चये होता है। पर इसका 
मुख्य कारण यह है कि वे अपने चारों ओर नियमित 
जीवन देखते हैं और उसमें पड़ने से ही उन्हें सुख 
मिलता है। जिस घर में नियमित वातावरण न है 
वहाँ लाख यत्न करने पर भी बच्चों में अच्छी आदते' 
नहीं बन सकतीं। जिस घर में माता-पिता नियमित 
जीवन का पालन नहीं करते हों, स्वयं भूठ बोलते हों. 
आपस में लड़ते-कगढ़ते हों, कभी एक बात ओर 
कभी दूसरों बात कहते हों, उस घर में केसे आशा 
की जा सकती है कि बच्चों में नियमित और अच्छी 
आंदते' बनेंगी ? 

अच्छी आदतों के लिए यह भी आवश्यक है कि 
बच्चों के। उन्तकी इच्छाशक्ति के चिक्रास के लिए 
अनुकूल अवसर मिले। बच्चों में बहुत सी चिन्ताएं 
आर सानसिक इन्द्र होते हैं जिनको यदि निकलने 

श्ज्ड 


आादन 





का अवसर न मिल तो फिर बे घुरगी आददों के 
आधार हा जाते 6ै। हमारी बालूशारतं में एक 
लड़की एसी पक्राई जो दसने लब्कफों का चित्रा 

उनकी बनी बनाई चाज ताड़ देवी आर सदा किसी 
चीज ये; यियाइने में लगी रानी । हस लरबी या 
एम लोगों ने छछ काल सका एसा ही बरस दिया । 
श्सका परिणाम थह हुआ कि ध्यच् यह दूसरा हे 
खेल बहुत कस विश्ाड़ती ह। हसद। सरह्य सझ 
मानसिक इन्द्र हल हो जाने से छा या! प्योर ६ 
के सुजनात्मक खलों से भाग लगी 0। यदि कफ 
पहिल ही उसे राबा देत ते। एसका सासतिव # व 
ओर अधिक घदू जाता वीर उसमें प्योर एशस छाहद 
पढ़ जाती। बच्् व सानसियः स्वास्ण्य दे दि 
या आवश्यवा है दि उसके गय मे पद छोर दशा 


धाधिव न्‍्ट। च्ट्‌ | इऋशय। भे वत्तर! शा! हर ष्त्त् 
प्र बे 9५ ऊ> क 
पहएती [>-अभत एस्वन्सेशुन, दोनों से साधना था 
पद्यासा, सं ए भे था साके से घे तुला रतह्मरटा, ध्स्ट 
में पशाद पार गा एप्यादि--ये साद सागादद इस रा 


फिम्हाघों के सारण ताही है कर हरयी गदरएा 
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तु 
इन थे दे चार ्ए झाटा पए। वा दंशाी 5; 
रे "प्‌ 


ढत पर ही लिछाडह शाप शाररशा बार माता है 


ल्‍् 
(जज 


बच्चों की कुछ --- कुछ समस्याएँ 
>ौ--- समसस्‍्याए 
जैसे, जिन लोगों ने बच्चों के व्यवहार देखे हैं वे कहर 
कि अगर बच्चे की अँगूठा चूसने की आदत 
एकदम जबरदस्ती बंद कर दी जाय तो बह हेसस्‍्त- 
डुन करने लगता है। रत कारण बच्चों की लतों 
की एकद्स और जबरदस्ती से सेक नहीं देना 
चाहिये, बल्कि उनकी चिन्ताओं और मानसिक 
इन्द्रों को भत्रो अकार समझ कर हत्न करने का यत्न 
अरसा चाहिये और उनको इच्छाशक्ति को विकसित 
होने का अवसर देना चाहिये | 
अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं, «परे क्या 
करूं, मैं तो अपनी आदत से लाचार हूँ? | 
सयल्न करने पर भी अपनी आदत से छुटकारा नहीं 
पाता। क्रिसी को शराब पीने की या सिगरेट पीने 
के आदत पड़ जाय तो फिर बह अपने आप उस 
_पित को छोड़ने को “हत कोशिश करने पर भी 
सफल्न नहीं होता । नेहे उस आदत का गुलाम 
तन जाता है। सेज से आदत को छोड़ने के 
भनसूबे बॉधता है और रोज असफल रहता है। 
आदत के गुलाम के उैजाय यह कहना ठीक होगा 
कि मनुष्य अपनो उच्छा का गुलाम हो जाता है। 
जिन बच्चों को सियरेट पीने का बहुत शौक है। जाता 


९ 


है उनको आप प्रायः विन्ताझाव और सन में इकूसेः 
हुए पायंगे। सिगरट पीकर थे अपनी दे 
इचठाओं को उप करत 7 । बाहर झगर कार दाद 
ऐसी हो जाय जिससे उनयी चिस्ताएं बद ऊाथ दा 
उनकी बिसी कारणा ले क्रोव ध्या रंग कफ के प्सथ। 
सिगरेट पीना और अधिया मद जाथा /। शा 
यह होती है कि जब बाहर कोई चिया था पा | 
का दारशा होता एँ तो बहुत सारी सांयतिव, हि 
बड्ों हो जाती हैं जा। अपना विकास । 
खार विकास का छाबसर ने सिलने पर सरष्प सत्र 
गार्य था साधन हें ढ मिकालता +। सिंगर प«: 


श्पाः 


भो शसी प्रकार का एक ददा ह॒३ एशडशा व दिवाए 
का साधन ६ । 


बच्चों की कुछ समस्याएँ 


है। अच्छी आदत मनुष्य के जीवन को बनाती 
है और बुरी आदत उसके सान॑सिक हन्द और 
चिन्ता को हल्का करती है। माता-पिता और शिक्षुक 
समभद्वारी से इनका सदुपयोग कर सकते हैं। 


प्रापइवर रबोस्वाथ ते प्यपदों एव 
<>'२ 'दवुर र२द।स्ट्रताप जे पदा एव 
है है| ५ ० ञ 
४ गबादस्था थे पंच दाल5 वा 


प्र शत ५] है । घर ६३ जा । घर 
एरावाए कार थे दिए वास पए «६ 
ह 5 

000 ॥पय जे कर कप हरे कई 


बच्चों की --+ ऊँ समस्याएं समस्याएं 
ट_तजन--+- लाए 


परह उसे नहीं कर सकते और नह बराबर बौच हें 
पड़ा रहता है | अगर वह छोटे पच्चों की तरह 
अन्ना? कहते हैं और अगर 


जगती है। उसक हरा एकदम तीखा ओर कुरूप « 
हे जाता है। बच्चे के अपराध क्षमा कर देना 
. रण है पर चैद्ह भाल के बालक के अपराध, चाहे 

ही श्र हों, सहन ना कठिन है । 
आल ढुःखो होकर अपनी दशा के रेंवयं जानने 
जंगता है। बड़े आदजियों के साथ जब वह बात 
करता है तब है या तो जरूरत से स्यादा आगे छह 
“ढ़ कर बातें करता है या ऐसा भेंपता है मतों चह्‌ 

च 


भक्त ओर दास हा जाता £ | परम्त 
काई भी प्यार नहीं करता, द्र्यों दि 
समभानते 7४। इसलिए सबकी ः 
सुनते वह उस भटकते हुए बुकों के समान पा उहहर 
€ जा कि अपने रवासी से डिछ्रद शया टी । 

“चादह बप ये बालक के छिए इसका श्र ह 
उसके लिए रबर ता ॥। ध्यजनदी शान | 
धघ्रजनबी लोगों ये साथ राना उसे टस्यटार शाशुश 





द्रता ऐ। मित्रों थे छापा[ृ-पटातत शे हए फैट आ॥ा5 
सुस्व मित्रता ्ि घ्प्रार पद जगब या ि पर 
््‌ वि वे उसवा बाएं प्यपसाद से घर £ ।' 


युवा का कसा सधा चिन्न कवषिवश थे गये 


१ एस एग्ब भें भें ऐसे चच्ों के, सम कोर गाव: 


शि 0 3 
ये; पर्दितनों का एउजख फरसोया | 


परम 


पु 





गत हे 
एस'पचरण से वध्या व जा पापा भे एवं शा; 
ते हे 

स्प्ति न्ज्य्प््् ते ह्ण 5 गे पथ रा क व क.. ६७ कं 
्ति रत्पश शा ठागदा ए जिसस पेछपा सार: 
हैः क- न्‍ह कक 0 अर € ४» ँ की करन लीक 

श्य $ 7३ यो की! दिला लक 5३ 

पएदाय जय | सब छा रणाए £ 0 पटक बह 
| पर ऊ हु औओ नि आर 
ह ५२००३ कट जे काश कि >बक फाटक पर +र 
एप रा जता नए एण्ड ब्र्ु 0 हे 
हे इक 22302 प न कटे मद “७ 225 0 इज कप ० 

दल कक 5 

लगता ॥, चिल्यी व चादइरए शणे एशा बप र 

न र 5 ढ ५:५७ ७ 

आआ॥ व आत, एक आप 25, कक छह ७ बे छः सी ! , |ुए- आई > जी मक आ 

४११५9, प.५३ ९६ (४-०. ७ ल्‍ बच बढ * श 

न रा के हे ही प . 
रह 5 आय जे 5 क्‍्रोजा 
गे एदः देर साउरजीो एचरजााए एस काला ६ | दे ६5५ 
की 


य्चों को कुछ संसस्याएँ 


के भोंकों से उनके अड्ढः रोमाख्ित है। उठते हैं। घर 
में अब वे माता-पिता से स्वाधीन हेले का प्रयत्न 
करते हैं ओर नये मित्र, नये साथी ढढ़ते हैं। मित्रों 
के साथ रहने में उन्हें एक अनुपम आनन्द का अलु- 
भव होने लगता है। ऐसे काव्य में जिसमें कि प्रेम, 
आशा, मिलन, निरोशा और विरह के भाव होते हैं 
उनको विशेष अमिरुचि होती है । इसी समय 
कामेच्छा की पुनर्जाम्रति होती है और उसे तृप्त करने 
के लिए युवा तरह तरह के साधन ढ्ॉढ़तो फिरता है। 

भनुष्य के जीवन में कामेच्छा प्रधान होती है। 
>सका सारा जीवन इसी इच्छा की नींच पर बना 
हेता है। इस इच्छा के अच्छे रास्ते पर लगने से 
दी मनुष्य का जीवन सफल है। सकता है। यह 
अवस्था बालक के लिए बड़े महत्त्व की होती हे । 
इसजिए भाता-पिताओं को सूक और सहानुभूति 
से काम लेना चाहिये। 

सूक और सहानुभूति है। कैसे ! वह तब ही ही 
सकती है जब कि हम॑ अपनी युवावस्था की बाते' याद 
फरे। बहुत सी बाते' ते हम भूल जाते हैं, क्‍योंकि 
उनके भूलने ही में हमारा हित होता है। उनके 
न भूले ते हमारी अन्तरात्मा हसके सताती रहती 

श्टर 


हैं। परन्तु प्रयत्न करें तो बहुन सी दाता इस दाद 
कर सकते 8ै। एइएमका तब पता लगगा कि गसारी 


अदस्था आर हमार बालकां को झबस्था से दितानी 
समानता ६ै। जिन यानों के एम छापराथ प्र 
पाप समभझभाकर यालकेा का नीची निगाह से देस्ट 
हैं वही हमका सनुप्य मात्र में साथारगासया दिखाई 
पड़ती 6 । जब एम युवा थे गय ईसमे "हु 77 
कामनाएँ घर एसी हा प्रयून्िया थी। थे फ्गाएँ 
आर प्रपृत्तियाँ जब सनष्य-्यात्र थे ग्टथार | 7! 
शी ए ता फिर म यबा ए ये लि ७४ 
प्यों ठाशव' आार उनवा दया इशए ८ ९ 

सांता-पिता कभी बाथी प्यपन्त एशाे मे छा पही 


क- जय 
ए परत एथ ॥ २२ ४४३, 


घ्रमामणशीलण प। जाते ह 


वि हो डः का रद कपिल ् 
देया जाता ऐ] एक *५ दप ८. शा शाहय। 


पशर से पिदा थे दलाशी लो । दा बहा हा शद 





खिय प्॒८दठली हिणखयी, दा एस पा ता +> २८ 
६६१(९ ९... च् ५५.३० ५४४ र्‌_ ५ ४ 3852० 58०७० कह. 
रानएस्पा के. प्र प्ग्यिय गय ८६, ६. अरब 
पाय पा टिप्णा, एप है है है 3४ 
न प मास डी थ व किन 
याजे मिली । थिदा कप हर आ 
प हत ६ चलती 5 व फंड" कप लिप 
पार (पशदार ए छा ६ रण छ जरशादा शा 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


ही आदर और बैसी ही स्थिति है जैसी कि उनकी 

| उन्होंने अपने बालक के कमरे में ये सब चीजे' 
पाई ते उनके बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने 
युवा पुत्र के बड़ी डॉँट-फटकार सुनाईं। उनके 
सबसे बड़ा आश्चर्य ते यह होता था कि ये सब 
चीजें वह कहाँ से लाता है। उनके लिए उसे 
कभी रुपया नहीं दिया जाता। क्या बालक चोरी 
करता है या रुपया कहीं से माँग लाता है? उन्होंने 


िर 


विश में आकर उसके इकट्टो किये हुए पोस्टकाड- 
चित्र, जिनमें से कुछ ते। उसे मित्रों से भेट-स्वरूप 
मिले थे, ओर सिगरेट का डिब्बा छीन लिया | क्रिस 
विचार से ? पिता यह नहीं चाहते थे कि बालक 
हुच्यैसनों में फंसे। इस समय ते। उसका सारा ध्यान 
पढ़ाई में ओर परीक्षा पास करने में लगना चाहिये। 

अत्येक पिता की यह इच्छा होती है कि किसी 
परह उनका बच्चा जल्दी पढ़-लिखकर समाज में 
अच्छी स्थिति और सम्मान पा ले और धन कमाने 
जंग जाय। किसके हित के लिए ? बच्चे के या 
पिता के ? पिता इसमें अपना ही हित हढ़ता है। 
अपनी कमियों के वह अपने पुत्र के द्वारा पूरा करके 
अपने “अहम? या भें? के सन्तुष्ट करना चाहता है। 


श्टछ 


लक । 
| 





पर केसी बुरी तरद्र से ? बालक की सभी इच्छाओं 
का दमन बारके। पिता का इृष्टिकाश कैसा ऋश्वक्त 
है, केसी स्वार्थपरता है ! 5 
उस पिता ने कभी थार साचने का प्रद्यद्न शिया 
कि थुवा बालक वे। सिगग्ट का शाक्र बयां ताया ? 
सिगस्ट पीनबाले प्राय: ५ प्पार 22 यप हे, यश ४ 
झुझ घारत 2] शुरू में सिगरट प्रीणा विझ। थे! 
ग्रच्छा ना लगता । जी मचताया बार पयदर 
वात 7। पर तब भी लाग इसे पीया घातक । 
यवाबस्था भें बचपन की एहआदाएं पिए लाम, क। ; 
0 उन्हीं रझापों से ते वे पूप्त माप पास, 
दूसरे ऐी उपाय आर साधन हट निवतणे ॥ 7 
सिगरट भी एक ऐसा हो साधन | सिमगण 7० 
युवा अपने गे ए की छह ध्यता एइला्ंं दे एश: 
परत: 0॥ शातव-फितोशों बांस लिए 5 हश ४ 
से बाग लगा राहिय। धर्षो पा धणमपादर ३ 
पे इसका लिगरंट पोसा णात। एशा सांप । हह, 


इाएंप्त एफजाएँ हतके धंमकांत मे दही आहट, 
तब - रे 
हर हे दर सब तक पर ०५.४ नल ८5 
घठापजऊा [ व ।॒ | छोातचुण आह हू डे कक ' 
२२ पु & % - चो बढ बढ 
० हर आज पड इन व 5 आज कुल दी : 85 पल क्र 
पत्ती पिता स्वयं नियत पाठ हे का पड 
+ हभ के जे 
56 >ब्द कर ७७0 “55 "रह 238० है ह्डा। एक ् पा पान 
दी एइछचल चाप च््ए्एछत। छू. एए 5, तु बधइफका- 
6 हर 
9 


चच्चों की कुछ समस्याएँ 
-... उछ समस्याएं 


है! अपने बच्चों में यदि थे सिगरेट पीते की आदत 
नहीं देखना चाहते ते। सब से पहिले वे स्वयं अपनी 
आदत छोड़े और उसके बाद बच्चे की मने|बृत्ति 
समभकर उसे अच्छे साग में क्षगाये | 

यह बात कही जा चुकी है कि थुवाबस्था में 
कामेच्छा की पुनर्जाश्नति होती है। यह हम सभी 
जानते हैं । इसे छिपाने से कोई लाभ नहीं । 
बच्चे ते इस विषय में साथियों से तथा पुस्तकों 
डारा ज्ञान ग्राप्त कर ही लेते हैं । प्रायः उन्हें 
इस विषय में सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। कितना 
अच्छा हे कि माता-पिता स्वयं हो बच्चों से इस 
विषय में बातचीव कर ले' | 

उस पिता ने युवा बालक के पोस्टकार्ड-चित्र छीन 
फर अन्याय किया | बालक ने पास्टकाड-चित्र, जिनमें 
अपर के भाव दिखलाये गये थे, क्यों इकट्ठे किये थे ९ 
इस कारण कि उसकी इच्छाओं की तृप्ति के लिए 
उसके पास कोई साधन नहीं था । सभी ओर 
से उसकी इच्छाएँ दब रही थीं। पोस्टका्ड-चित्रों 
के देख देखकर ही वह अपनी इच्छाओं के तृप् 
ता था। सिलेमा में प्रम-चित्र देखकर हम 
खुश हे।ते हैं और उसमें इतना रुपया खर्च करते हैं । 


(८६ 


कारण य 
हस तृप्त करत है । चित्रों के पात्रों मे से 
आपबी) किसी के समान ससभ; लेस ह, 
मंच पर हस ही हीं, और हम छापने संस था धाम- 
डार द्वाला छाई दत॑ 5 जिसस थी श्फ्ट्राए श्र 
हा सके । था कारगा ? कि सिनया मे, छिद्ठा 7 
एमें इतना सुग्य मिलता ?। 

सिनसा देखना ओर युवा बा 
कार्ड चित्र इवट्रा वर्ना उसी सी 
जिस सोमा तब वि; उद्ासीन 
वारना । एव ससब वा बहु 
कार्य वे; पाल-रबरूप मिलता 
९ जिसमें एसके घच्यपगों शांत 
बैठे बे ह। छुख मिलता है । |: 
दूसरी तरह व सरर सिलवा 
प्यात्तत्व पत पर विबास गीी है 
मिलता ह दह॒ "किया ता 


एक स्यति चिणा पा रद्द ६ ६, 


€ न बढ 
कि वहाँ अपनी दी दृइ इच्छाओं का 


जा; 
|| 


च्ो ५७ न न 
दादा पर जय | पा द 
गशिद्वदा € पर जया < 5ाप्द प 
कक हु ह. 3 औऋश ० कल 8 के 
जप. | | ४५४ ६६६, ६७४६ ५ ६ ४ 
न ड३३ ० कर 
एसप।ए ५. रा" ॥ ४७३. पे 
न्‍् 
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बच्चों को कुछ समस्याएं 


जिससे माता-पिता घबड़ा उठे' | इस मामले में भी 
बच्चों से जबरदरुती करने से लाभ के बजाय हानि 
ही होती है। जबरदस्ती न करके यदि ऐसा 
वातावरण बनाया जाय जिससे बच्चों में काये करने 
की प्ररणा छठे तो उनकी शक्तियाँ सजनात्मक काये 
में लग सकती हैं । 

युवावस्था में बाल्षक में प्रस का ख्रोव उमड़ता 
है। जिस किसी में उसका एक बार विश्वास है। 
जाय उसी का वह अपने प्र म॒ का पात्र बना लेता 
है ओर उसका वह भक्त बन जाता है। अपने प्रेमी 
जन के लिए वह मर पमिटने के तैयार रहता है। 
इस प्रकार के प्रम से जे लाभ है वह तो स्पष्ट है। 
यह ऊँचे दर्जे का प्र म हता है और मनुष्य में जितने 
नि:स्वार्थ भाव तथा सेवा-भाव होते हैं वे इसी प्रकार 
के प्रेस से निकलते हैं। इससे हानि भी है। सकती 
है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रेम में बालक सारे 
संसार से मुख मोड़ लेता है। वह अपने प्रेमी 
जन के छोड़ ओर किसी से अपना सम्बन्ध नहीं 
रखता। माता-पिताओं के इस कठिनाई के बड़ी 
सावधानी आर सहानुभूति से हल करना चाहिये। 
युवा बालक के सामने वे जान-बूमकर ऐसी ऐसी 


श्ट्ट 





स्थितिर्या उपम्धित करें! झिनसे उसका ओर चकेगां 
से मिलना पअनिवाय दा जाय। 

इंस विषय में माता-पिनाओों को छक्क, ओह 
चेताबनी की आवश्यकता 6। इस प्ययम्धा ४ 
विशेषनः समान लिड के बच्चों में बी शादी देर्टी व: 
जाती 7। माता-पिताध्ों का हसमें झहा सगपेह अर 
खतरा मालूम दिता । पर एसमे हस्त यो थेहई 
वात नहों है । यह एक साधथारशा पस्मितन ४ सवा 
ऐ जिसमे से शीघ्र ही बच्चा सिकता जादा | शत ' 
पिता इस दशा का यदि सम्गाः का। ॥8 . ४ 
देखेंगे तो इससे घी एनिवाने का भय । हद 
फा पाना रवाभाविक है पर एसने, साध था. ' 
भाव मन में पेंदरा हा जाय ती गंदा दाल था! हे 
ध्यपदार / जाता 7। उलके मन से ्वपत ४ दि एश ' 
श जाती है जससे बह बराबर भेपता सात? 
यह आती या शगिय व कर व जल चर 


संवाद । पाप ५ शार से दए रद ऊादाझ ; 


रु 
कक, प्‌ घर ब्रा च्त ब्प्प्रजदा 7६० हू 5 इ+ आओ: 
सातानपद ॥ ण् द शत ५ 5 कै 

बो » ञऊ ः दे ऊझ कर जय 
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हा रन पर 5 2० हे 
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काम-“शिव्ताः 


नुष्य के जीवन में काम-बृत्ति एक बड़ी अब 

शक्ति है। इसके कारण सनुष्य-जाति कायम 

ही नहीं रहती, इसको उन्ते जना से सलुष्य संसार 
में चढ़े बड़े काम कर सकता है। इसके प्रवाह 

बिल्कुल रुकने से मनुष्य कई मानसिक रोगों की 

शिकार बनता है और इसकी शक्ति का अच्छा उप- 

योग होने से संसार में साहित्य, कली, विज्ञान और 
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सुथान हैं। सब से पहिले बच्चा अपनी वासना को 
मुँह के द्वारा पूरी करता है। चह माता का स्तन 
ओर अन्य वस्तुओं के मुँह में ले जाता है। 
इससे यह स्पष्ट है कि उसका मुंह वासना तृप्त करने 
का स्थान होता है । 

दूसरा वासना-स्थान मल-ह्वार है। मत के 
निकालने में ओर उसे रोकने में सत्न-द्वार पर बच्चा 
सुख का अलुभव करता है। धोरे-धोरे इन स्थानों 
के छेड़कर बच्चा अपनी जननेन्द्रिय द्वारा अपनी 
वासना के पूरी करने लगता है। इन तीनों में 
बच्चे का शरीर ही उसके प्रेप्त का पात्र होता है। 
उसकी सब काम-वासनाएँ बाहर की दुनिया की ओर 
नहों, अपने शरीर की ही ओर बढ़ती हैं | 

पर धीरे-धीरे बच्चा अपनी माता के प्रेम करने 
लगता है। उसकी काम-बासना का पातन्न माता ही 
होती है। २-३ वर्ष की अवस्था के बाद साता के 
भी छोड़कर वह अपने ही लिझ्ल वाले बच्चों के साथ 
प्रेम करने लगता है। लड़के लड़कों के साथ ओर 
लड़कियाँ लड़कियों के साथ खेलती हैं ओर पररुपर 
प्रेम करती हैं। बालक जब युवावस्था में पहुँचता 
है तव उसके सन में अपने से विपरीत लिज्ञवाले के 
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से निकाले, रोक देने में उतना हो खतरा है जितना 
कि किसी वेग से बहते हुए पहाड़ी सेते के बाँध" 
देने में । यदि उसके लिए कोई रास्ता न निकाला जाय 
ते वह सारे बाँध का तोड़ देता है। इसी तरह यदि 
काम-शक्ति के रोक दिया जाय और इसके लिए 
कोई मार्ग न निकाला जाय ते। यह शीघ्र ही मनुष्य 
के जजर कर देतो है। मनुष्य पागल हा जांता है 
आर वह समाज के लिए बिल्कुल निकम्मा हो जाता. 
है। उसकी सारी शक्ति उसके पायल्पन ही में 
खर्च हे जाती है। इसलिए यदि हमें समाज में 
लोगों के सुल्रके हुए और सुखी बनाना है ते सब 
से पहिले हमें ऐसे मांगे हँढ़ने होंगे जिनमें इस 
शक्ति का उपयोग हो सके। हमें यह भी ध्यान 
में रखना होगा कि इस शक्ति के इधर-उधर बाँटने: 
पर भी यह बहुत कुछ बच जायगी और अपना- 
असली रास्ता हू ढ़ेगी । यह प्राकृतिक है, इसे पाप 
या दाोष नहीं समझना चाहिये। 

है हम काम-च्रत्ति के बुरी निगाह से देखते आये 

» इसलिए इस सम्बन्ध की कोई भी बात करना 
हम घुरा समभते हैं। प्रत्येक सांधारण बच्चे के 
यह जानने की इच्छा होती है कि वह कहाँ से और 
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बच्चों की कुछ संस्थाएं 


वीये आदि के विषय में जानकारी थी, पर वह ठीकः 
नहीं थी। बहुत से बच्चों का यह विश्वास था कि 
बच्चा सलद्वार द्वारा निकलता है ओर स्त्री का मासिक 
स्राव पुरुष की चोट के कारण होता है। बहुत 
से बच्चों का यह खयात्न थी कि बच्चा पेट चीरकर 
निकाला जाता है और कुछ का यह खयाल था कि 
बच्चा ईश्वर भेजता है। 

जिन लोगों पर युवा बालकें को भरोसा होता है. , 
ओर जिनसे वे अपनी उल्लभनें कहते हैं वे जानते है 
कि इस बारे में गलत जानकारी होने से बालक कितने 
दुःखी हेते हैं। युवावस्था के पहुँचने पर लड़की 
के रज-खाव होना और लड़के के स्वप्न में वीये 
निकलना स्वाभाविक है। पर ठीक जानकारी 
न होने से वे बड़े दुःखी होते हैं। वे यह सम- 
भते हैं कि ये उनकी शारीरिक हुर्बल्लता के कारण 
होते हैं और इनसे उत्कके स्वास्थ्य को ओर अधिक- 
क्षति पहुंचने को सम्भावना है। इस चिन्ता के 
कारण धोीरे-घीरे उनका स्वास्थ्य सचमुच बिगड़ 
जाता है और उनका यह विश्वास और भी पका 


है जाता है कि इसका कारण वोीये या रज्ञ का 
निकलना ही है । 
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इसी प्रकार हस्त-मैथुन के कारण भी बच्चे बड़े 
दुःखी ओर चिन्तित रहते हैं। प्रायः बच्चों के 
बचपन में तथा युवावस्था सें हस्त-मैथुन की लत पढ़ 
जाती हैं। समाज इस क्रिया के दूषित समझता 
है इससे बच्चे के मन्त में पाप-भावना उत्पन्न हो 
जाती है। इससे वह मन ही मन में दुःखी हुआ 
करता है। डाक्टरों ने तथा मनेवैज्ञानिकों ने इस 
विषय में पूरी जाँच की है। उनका यह कहना है 
कि हस्त-मैथुन से इतनी हानि नहीं होती जितनी कि 
बताई जाती है ओर जा कुछ हानि हावी है वह इस 
कारण कि बालक अपने ही शरीर से अपनी काम- 
वासना ठृप्त करने लगता है, बाहर की दुनिया में 
उसकी दिलचस्पी नहीं रहती, अपना अधिक समय वह 
अपनी खयाली दुनिया में ही बिताने लगता है, 
घीरे घीरे वह स्वयं ही अपने प्रेम का पात्र है जाता 
है ओर समाज से अलग हो जाता है। हस्त-मैथुन 
से उसके शारीरिक स्वास्थ्य के बहुत हानि नहीं 
होती है,  वहुत हानि उसकी सानसिक चिन्ता के 
कारण ही हाती है। हस्त-मैथुन से लगी पाप- 
भावना और चिन्ता से उसका स्वास्थ्य विगड़ जाता 
है। इन वातों में यदि बच्चों के समुचित ज्ञान दिया 
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जाय तो उनकी बहुत कुछ चिन्ता कम हो सकती है 
ओर उनका जीवन अधिक सुखमय हो सकता है। 
काम-शिक्षा कौन दे ? 

जा काई थाड़ा सा भी इस विषय में विचार 
करेगा वह यह मान लेगा कि बच्चों के काम-शिक्षा 
देना नितान्त आवश्यक है क्योंकि घनकेा किसी न 
किसी तरह इस बारे में कुछ जानकारी मिल ही 
जाती है। फिर उत्तरदायी लोग इसके अपने हाथ 
में क्यों न ले' ? प्रायः सभी शिक्षा के आचाये इस 
बात में सहमत हैं कि काम-शिक्षा देने का सबसे 
अच्छा ओर आंदर्श स्थान घर है। घर ही में 
बच्चे सबसे पहले इस विषय में प्रश्न पूछते हैं ओर 
यदि माता इन प्रश्नों का निःसंकेाच होकर उत्तर दे 
ते इससे अच्छी बात ओर हा ही क्‍या सकती है। 
बच्चा तब सममेगा कि कामवृत्ति गंदी नहीं है और 
उसके बारे सें जानने की उसे असाधारण इच्छा 
भी नहीं होगी। 

कामचृत्ति के विषय में कुछ ज्ञान ऐसा है जे 
स्क्ृत्न में शिक्षक द्वारा भी दिया जा सकता है। 
पैधे, जानवर और मलुष्य के शरीर के भिन्न सिन्न 
अज्ञें के साथ जननेन्द्रियों के उपयेग, उनके रोग 
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आदि के बारे में शिक्षक भी बच्चों से वातचीत कर 
सकता है। कुछ बाते' ऐसी जरूर होंगी जिनके 
सारी कक्षा के सामने शिक्षक नहीं कह सकता क्‍योंकि 
इससे कोई लाभ नहीं होता। जैसे, हस्त-मैथुन का 
स्वभाव बहुत कुछ बच्चे के सन से सम्बन्ध रखता है । 
शिक्षक यदि कक्षा में जाकर बच्चों से कह दे कि 
हस्त-मैथुन से इतनी हानि नहीं होती है जितनी कि 
चिन्ता से, तो यह उनकी चिन्ता के कस नहीं करेगा । 
इंस प्रकार की शिक्षा उसी के देनी चाहिये जे 
वच्चां का विश्वास-पात्र हो ओर जिसके कहने से 
उतके मन पर प्रभाव पड़ सके। 


काम-शिक्षा साता-पिता दे' चाहे शिक्षक, उनके 
यह सुख्य बात ध्यान में रखनी होगी कि उनके मन में 
कामवृत्ति के प्रति किसी प्रकार का दूषित भाव न हो | 
हमारे समाज, धम ओर संस्कारों के कारण हमारा 
मन दषित हो यया है। उसके हमें सबसे पहिले शुद्ध 
करना चाहिये ओर काम के प्रति पविन्न भाव उत्पन्न 
#_रना चाहिये। जब माता-पिता या शिक्षक काम के 
विषय में वातचीत कर तो उसी वरह करे ज्ञिस 
तरह वे भूगोल, गरिएत या इतिहास के विषय में 
फरते हैं। उस समय उनके सन में काई ग्लानि 
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नहीं होनी चाहिये, उनका हृदय साफ और सुलभा- 
होना चाहिये, उनके होठों पर किसी प्रकार की 
मुस्कराहट नहीं हेनी चाहिये ओर उनकी आँखों में 
आवश्यकता से अधिक तेज भी नहीं हेना चाहिये। 
यदि इसंके विपरीत उन्तकी अवस्था होगी ते बच्चों 
के उसी क्षण मालूम है जायगा कि शिक्षक कहते. 
कुछ हैं और उनके मन में और ही कुछ बात है। 
उपयुक्त भाषा 

जे लेग काम-बरृत्ति के विषय में बात्नकें से 
बातचीत करना चाहते हैं उन्नके सामने एक सब से 
चढ़ी कठिनाई यह आती है कि उनके पास उपयुक्त 
शब्द नहीं होते हैं जिनके द्वारा वे अपने विचारों के 
अकट करे'। जिन शब्दों के हस उपयोग में लाते हें 
उनके हम सब के सामने बेलने के तैयार नहीं हैं। 
क्योंकि जब कभी हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं, 
हमारे मन में गंदे भाव आा जाते हैं। इस प्रकार 
के शब्द बच्चे प्रायः पाखानें में ओर गंदे स्थानों में: 
लिखते हैं ओर आपस में जब एक दूसरे के गाली 
देते हैं तव भी उनका उपयेग करते हे। 

भाषा के विशेषज्ञ यह बात जानते हैं कि शब्दों 
का बच्चों के सन और भावों पर बड़ा प्रभाव पड़ता. 
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है। इसलिए काम-शिक्षा में इस बात की सब से 
बढ़ी आवश्यकता है कि हम शुद्ध ओर उपयुक्त 
शब्दों का उपयोग करे'। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये 
जाते हैं जिन्हें हम उपयेग में ला सकते हैं। ये शब्द 
चलते नहीं हैं पर धीरे-धीरे जब ये काम में लाये 
जायेंगे तो ये भी चलते हे! जायेंगे। काम-शासत्र के 
लिए ते हमें विशेष भाषा प्रयाग में लानी है। 


शिश्न डिम्ब ग्रन्थि 
अण्डकाष रज, सासिक स्राव 
बीये, शुक्र गुदा, मलद्वार 
यानि मैथुन 


पाठक यदि इनसे सरल शब्द जानते हों और 
वे अश्लील न हों तो उनका प्रयाग कर सकते हैं। 
ये शब्द हर एक बच्चे का जानने चाहिये' पर इसकां 
मतलब यह नहीं है कि इन शब्दों की व्याख्या अलग- 
अलग की जाय । इन शब्दों के बच्चा उसी तरह 
सीखे जिस तरह वह अपने नाक, कान, मु ह आदि 
के मास सीखता है । 

काम-शिक्षा किस वय में प्रारम्म हो ! 

बच्चा जब प्रश्न करे तभी उसके उत्तर मिलना 
चाहिये। बच्चों की उत्पत्ति के साधन तथा लड़के 
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ओर लड़की में भेद आदि के बारे में जानने की इच्छा 
बच्चे के जन्म के बाद बहुत शीघ्र ही हे! जाती है। 
तीन वर्ष के बच्चों के जब भाषा का ज्ञान हे जाता है 
तब वे इस विषय में स्पष्ट प्रश्न पूछने लगते हैं । यदि 
प्रारम्भ ही से बच्चों के माता-पिता इस विषय में शिक्षा 
दे' ते एक लाभ ते यह होगा कि इस शिक्षा का 
बच्चे माता-पिता के प्रेम के साथ जोड़ेंगे ओर उनके 
मन में काम के प्रति सदैव शुद्ध भाव जाग्रत होंगे। 
दूसरा लाभ यह होगा कि बच्चे झूठे और बुरे ज्ञान से 
बचेंगे। इसलिए जब बच्चों की इन विषयों में जानने 
की इच्छा है ते उसी समय उनके नि:संकाच ओर 
सरत्न भाव से ज्ञान करा देना चाहिये। पर माता- 
पिता यदि तैयार न हों या इसके योग्य न हों ते शिक्षक 
के यह दायित्व उठाना चाहिये। शिक्षक का कार्य 
माता-पिताओं से विशेष कठिनाई का होता है, क्योंकि 
जब बच्चे शिक्षक के पास पहुँचते हैं उस समय तक 
उनका सन॑ बहुत दूषित हे। चुकता है ओर यह ज्ञान 
उनके उत्तनी आसानी से नहीं दिया जा सकता 
जितनी कि माता-पिताओं द्वारा दिया जा सकता है। 

शिक्षक के यह बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी 
कि कान सी बात बच्चों से किस समय कही जाय । 


रण्र 


काम-शिक्षा 


सभी बाते सभी बच्चों से एकद्स नहीं कही जा 
सकतीं। काम-शिक्षा देते समय प्रत्येक बच्चे का 
पूर्व अनुभव, उसका वय, उसकी साव-बृद्धि और 
उसका व्यक्तित्व ध्यान में रखना पड़ेगा। चार वर्ष 
के बच्चे का बच्चों के जन्म के सम्बन्ध में व्यारूया 
करने से लाभ होगा पर उसके जननेन्द्रिय सम्बन्धी 
रोगों के बारे में कहने से कोई लाभ नंदीं होगा, क्योंकि 
उसे उस ज्ञान की उस समय आवश्यकता नहीं होती । 
इसी तरह १५-१६ वर्ष के बय में युवावस्था में पहुँचे 
हुए बालक के जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोगों के बारे 
में बताना आवश्यक है, पर बच्चे की उत्पत्ति के 
बारे में व्याख्या करने से काई लाभ नहीं, क्योंकि 
वह इस वय तक काफी जान लेता है | 

काम-शिक्षा साधारण ज्ञान की तरह और संसार 
के अन्य अनुभवों की तरह बच्चे के धीरे घीरे ओर 
वराबर मिलनी चाहिये। जैसे जैसे बच्चे की काम 
में वृद्धि हो! वैसे वैसे ही उसका ज्ञान भी पूर्ण 
होना चाहिये | 

हस किसी भो दृष्टि से देखे, बच्चे के स्वास्थ्य 
या उसके सानसिक विकास की दृष्टि से अथवा नेतिक 
या सामाजिक दृष्टि से देखे, हम इसी निर्णय पर 
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पहुँचते हैं कि बच्चों के काम-शिक्षा देना आव- 
श्यक है। अब तक काम के विषय को गुप्त 
रखने का परिणास यह है कि बच्चे अपनी काम- 
जिज्ञासा और वासना के उल्टे मार्ग से रृप्त करते 
हैं। इससे जीवन में वे दुःखी रहते हैं. और अनेक 
शारीरिक तथा सानसिक रोगों से घिरे रहते हैं। 
काम मनुष्य के नस-नख में व्यापा हुआ है। जब 
तक मनुष्य जीवित है तब तक कासबूत्ति जड़ से 
उखाड़ी नहीं जा सकती । ससाज के हित्त के लिए 
यह केवल इधर-उधर माड़ो जा सकती है। यह 
हम तभी कर सकते हैं जब कि इसके प्रति हमारे 
भाव और विचार शुद्ध और सरल हैं। और 
हस इसे पाप न मानकर एक प्राकृतिक वृत्ति या 
इच्छा समझे! और इसके सम्बन्ध में बच्चों से 
निःसंकेच होकर बातचीत करे'। ऐसा यदि हम 
कर सके' तो अपने समाज के हम मानसिक रोगों 
आर दुःखों से मुक्त कर देंगे। 


न्‍किशनजकलान सामन्‍पजकल. 
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हद ज््तः कर रक्त 
से ऋरर कुल्छू 
इ्डष्य ते जब से घन का उपयोग करना सीखा 
हे तब से उसका बड़ा महत्त्व है। मनुष्य घन 
का शक्ति मानता है ओर जिसके पास सबसे अधिक 
धन होता हैं उसी के सबसे अधिक शक्तिशाली 
गिनता है। धन-संग्रह के कारण ही मलुष्य-मनुष्य 
में और राष्ट्रटराष्ट्र में युद्ध हा रहा है। साधारण 
मनृष्य को यही इच्छा हाती है कि वह जितना घन 
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चाहे बटार ले। यदि हर एक भनुष्य ऐसा सोचे 
ते लड़ाई-कंगड़ा हुए बिना नहीं रह सकता। जा 
निर्धन है वह धनवान से झगड़ा करेगा और उससे 
धन छीनने की केाशिश करेगा। घनवान्‌ की यह 
इच्छा रहती है कि जितना घन चह बटार सके चढोरे 
ओऔर निर्धेन के रक्त-मांस के और भी सुखाने की 
केाशिश करे जिससे वह उसके सामने अपना हाथ न 
उठा सके । हमारे थुग में निधन और घनवान्‌ के झगड़े 
ने बढ़ा भारी जार पकड़ा है ओर माचन-जांति का 
सुख बहुत कुछ इसी भूगड़े के फैसले पर निभेर है । 
इसका फैसला दे! तरह से किया जा सकता है। 
एक ते यह कि राज्य की सत्ता न्याय से घन का 
बराबर बटवारा कर दे जिससे प्रत्येक मनुष्य अपना 
पेट भर सके और आराम से जीवन-निर्वाह कर 
सके। पर यह ते है| नहीं रहा है। जिन लोगों के 
हाथों में राज्य की सत्ता है वे पूजीवाले हैं। वे 
अपनी धनशक्ति का अपने हाथों से आसानी से जाते न 
रंगे । पर एक दूसरा उपाय और है। उसका रास्ता लंबा 
५, परन्तु सीधा ओर हमारे बस का है। संसार के 
त्रव बच्चे हसारे हाथों में हैं। यदि अपने घरों 
और स्कूलों में हम उनके सन में धन के भ्रति समुचित 
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भाव पेदा कर दे' ते भविष्य में इसका झगड़ा अपने 
आप मिट जायगा। इस भगड़े के अंकुर हमारे 
घरों आर स्कूलों में लगते हैं ओर वहीं इसका फैसला 
भी है| सकता है। जो कुछ दूसरा फेसला होगा वह 
ऊपरी ओर दबाव से होगा ओर दबाव के फैसले में 
वराबर झगड़ा बना रहेगा। 
धन-संग्रह करनेवालों की मनोवृत्ति को हम 
समभने की केशिश करे ते हम देखेंगे कि सभो 
प्रायः इसी लिए धन इकट्ठा करते हैं कि उनके अपनी 
रक्षा का भय होता हे ओर उनमें आत्म-विश्वास 
नहीं होता है। उनके भविष्य की सदा आशंका 
रहती है। ऐसे लेग अपने भविष्य के लिए जरूरत 
से ज्यादा धन इकट्ठा करके जमीन में गाड़ देते हैं 
साने-चाँदो के गहने बनाकर रख लेते हैं अथवा 
बकी मे अपने नाम से आर अपने कुटुम्ब के नाम 
से खूब रुपये इकट्ठा कर रखते है। ऐसे लेाग रुपये 
होते हुए भी अपना जीवन बड़े कष्ट से विताते हैं 
ओर बडी कंजूसी से रहते है। अपने बच्चों के 
नाम से हजारों रुपये भ्रविष्य के लिए इकट्ठा कर 
रखते हैं. पर उनके खाने-कपड़ों के लिए, उनकी पढ़ाई 
के लिए पैसा ख्े करते इनके बहुत कष्ट दाता है। 
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ऐसे लेगों के। धन का इतना माह होता है कि अपना 
जीवन भो संकट में पड़ने पर ये रुपया खच्चे करना 
नहीं चाहते । इनके पास रुपये जमा रहते हें 
पिर भी ये अपने खर्चे के लिए दूसरों से उघार ले- 
लेकर काम चलाते हैं। ऐसे ले।गों के घन-संग्रह्‌ 
का ऐसा रोग लग जाता है कि ये दिन-रात उसी में 
परेशान रहते हैं। 

मनेविश्लेषण में ऐसे लोग एक विशेष प्रकार 
के माने जाते हैं, इनका एक विशेष अकार का 
चरित्र होता है। घन के प्रति उतना मोह होने का 
कारण ढूँ ढ़ने से पता चला है कि उसका सम्बन्ध 
बचपन में बच्चे के ? और २ वर्ष की उस अवस्था 
से है जब उसको अपनो शुद्द से विशेष सुख 
मित्रता है। उस अवस्था में बच्चा अपने पाखाने में 
खास तार से दिलचस्पी लेता है। वह कभी-कभी 
मल को बहुत देर तक रोके रहता है और फिर जोर 
से बाहर निकालता है। कभी-कभी वह मत्न के 
अपना चहुमूल्य घन सममता है, क्‍योंकि वह उस 
दूध से वना होता है जो उसकी “अच्छी साता? के 
स्तनों से निकलता है। उसको जब वह निक्लालता 
है तव कभी-कभी यह समभाजा है क्लि अपने अच्छे 
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साता-पिता के लिए एक बहुमूल्य भेंट दे रहा है 
आर कभी, जब उसके सन में साता-पिता क॑ प्रति 
रोष ओर घृणा होती है, वह उसी मल से श्र 
का काम लेता है ओर सममता है कि बह उसके द्वारा 
सावा-पिता पर प्रह्मर कर रहा है। इसी समय 
बच्चा अपने मल को रोकना भो सोखता है। कुछ 

तो इस कारण भो कि जब बाद में जार से वह निक- 
लता है तब उसे शुद्या में सुख मिलता है ओर कुछ 
बह माता-पिता को चिढ़ाने को तथा हठ के कारण 

करवा है। बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तब धन 

को वह अपने अज्ञात सन्त में मज्ष का प्रतीक समझता 

है आर उसके इकट्ठा करने में वह अपनी उन्हीं अज्ञात 

इच्छाओं को द॒प्त करता है जिनकी जाग्रति बचपन 
में हुई हाती हैं ओर जो अब भीदठृप्ति के लिए 

लालायित रहती हैं | हि दू धर्म में तथा अन्य धर्मों में 
घन को दूषित वस्तु बताया यय। हैँ जिसप्त कि मनुष्य 

को सदा वचे रहना चाहिये | यह विचार सनुष्य 

के उसी अज्ञात मन के प्रतीक का द्योतक है। 

इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैँ जो रुपये 

के पानी की तरह वहाते हैं। थे जितना कमाते हैं 

उससे कहीं अधिक खचे करते हैं। रुपये का इनके 
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सामने कोई मूल्य नहीं। रुपया इनके पास ज्यों 
ही आता है त्यों ही निकल जाता है। रुपये को ये 
कोई भयानक वरतु समभते हैं जिससे जितनी जल्दी 
छुटकारा पा लिया जाय उतना ही अच्छा | 
इनका मुख्य भांव खचे करने का होता है। ये ल्ोंग 
कमाते ही इसलिए हैं कि रुपये ख्े कर सके । 
अगर इनके पास खर्च करने को न हो तो कज लेते 
हैं। इनके मन को शान्ति तभी मिल सकती है 
जब ये रुपये खर्चे कर सके। यह जरूरी नहीं 
है कि ये अपने रुपये उपयोगी वस्तुओं के लिए तथा 
अपने आरास के लिए ही ख्च करे | 

कंजूस और खर्चले लोगों की मनेत्त्ति भिन्न 
होती है, यद्यपि उनके अज्ञात मन में घन के लिए प्रतीक: 
एक होता है ओर उसका सम्बन्ध उनके बचपन से 
होता है। जिस प्रकार कंजूस धन के अपने अज्ञात 
मन में एक बहुमूल्य पदार्थ समझता है जिसको वह 
अपने से अलग नहीं करना चाहतां उसी प्रकार 
खर्चीला मनुष्य उसको एक भयानक पदार्थ समभता 
है जिसको अलग करने से ओर दूसरों के दे देने से ही 
(क्योंकि इससे उसकी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ संतुप 
होती हैं) उसका बोझ हल्का होता है । कंजूस अपने. 
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चचपन में अपने मल को एक बहुमूल्य पदार्थ समझता 
है। उसके माता-पिता जितना ही उसको उसे धाहर 
निकालने को कहते हैं उतना हो वह उसे अंदर रखना 
चाहता है। आगे जाकर धन का भी वह इसी तरह 
सद्बय करता है। खर्चीला अपने बचपन में बढ़ी 
अधिकता से और बड़े वेग से अपना मल निकालता 
है ओर यह सममता है कि इसके द्वारा वह अपने 
माता-पिता पर प्रहार कर रहा है। मल उसके 
'लिए एक घृणात्मक वस्तु हो जाता है। खर्चीलों में 
दो विशेष प्रकार के लोग होते हैं। एक तो धन 
इकट्ठा करके व्यर्थ के कामों में खर्च कर देते हैं ओर 
दूसरे-यद्यपि इस प्रकार के लाोग बहुत कम होते 
हें-उसको अच्छे कामों में, मन्दिरों में, स्कूलों में, 
अनाथालयों आदि में दे देते हैं। इनकी मनेवृत्ति 
'ऊपर बताये हुए खर्चाले लोगों से भिन्न होती है । ये 
वचपन में अपने सल्न को एक बहुमूल्य पदार्थ सम- 
भरते हैं। उसका संचय करना ये अपना धर्म समझते 
हैं, पर उसको अपने माता-पिताओं को अपने प्रेस 
की सेंट-स्वरूप दे देना भो अपना कतेव्य समझते 
हैं। अच्छे काम में घन को लगाकर ये ऋपनी इसी 
अज्ञात कामना को दठृप्त करते हैं । 
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पाठकों को यह बात पढ़कर आश्चये होगा कि 
मल से बच्चे के अज्ञात मन का इतना सम्बन्ध होता है 
ओऔर अज्ञात मन का उसके भविष्य जीवन पर इतना 
प्रभाव पड़ता है। पर जो लोग भनुष्यों के अज्ञात 
मन में मने।विश्लेषण द्वारा गहरे पेठे हैं वे जानते 
हैं कि यह कितना सत्य है। मनुष्य के जीबन 
में बचपन को अतृप्त कामनाएँ ओर उस अवस्था 
की भावनाएँ ओर कल्पनाएँ उसके अज्ञात मन. 
में मंडराती रहती हैं ओर निकास का मौका 
हूँ ढ़ती रहती हैं। 

सभी माता-पिताओं के लिए यह आसान नहीं है 
कि बच्चों के अज्ञात मन तक पहुँच सकें। पर 
इस विषय में माता-पिता इतना जरूर कर सकते हैं 
कि बच्चों के म्न त्यागने के ऊपर बहुत चिंता या 
क्रोध न दिखायें। इस क्रिया के उदासीन भाव से देखें 
ओर ऐसा समझे” कि यह स्वाभाविक क्रिया होती 
ही रहती है। बच्चे में यदि पाखाना जाने की 
आदत बराबर न हो या वह गंदा रहता हो तो 
माता-पिता उस पर बहुत क्रोध करके उसको डाँटे' 
नहीं, धीरे धीरे अपने व्यवहार से उसे साफ रहना 
सिखायें। बच्चा अपनी मलमूत्र की क्रियाओं के 


ब्श्र 


बच्चा ओर धन 


यदि स्वाभाविक समभने लग जाय ते भविष्य में 
घन ओर रुपयों के संबंध में भी उसकी मनेवृत्ति 
स्वासाविक हो जायगी, न ते वह उत्तका बढेरेगा ही 
ओर न वह फिजूल खर्च करने का हो आदो रहेगा। 
घन के वह उतना ही स्थान देगा जितना कि उसके 
सुखमय जीवन के लिए आवश्यक होगा। 

यह ते एक साधारण बात है कि बच्चों का 
चरित्र बहुत कुछ माता-पिताओं के व्यवहार पर 
निर्भर होता है। यदि माता-पिता चाहते हैं कि 
उनके बच्चे बड़े होकर घन का अच्छा उपयोग करना 
सीखें तो उन्‍हें आरम्भ से ही रुपयों-पैसों के काम 
में लाना सिखाये। हमारे कुट्ुम्ब में बच्चे का काई 
स्थान नहीं होता । उसके कपड़ों के बारे में, खाने- 
पीने के बारे में, खिलीनों के बारे में उससे काई राय 
नहीं लेता। माता-पिता ही सब छुछ करते हैं। 
इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा सदा के लिए 
अधीन घना रहता है | किसी किसो कुटुम्व में तो यहां 
तक होता है कि कुछ युवकों के, उनके अपने बच्चे हे। 
जाने पर भी, माता-पिताओं के जोबित रहते केई भी 
खर्चा करने का सैका नहीं मिलता। जा कुछ वे कमाते 
हैं बह माता-पिताओं के सौंप देते हैं और वे ही 
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सब खच्च करते हैं और घर का प्रबन्ध करते हैं। 
ऐसा जिस घर में होता है वहाँ क्‍या आशा की जा 
सकती है कि बच्चे धन का सदुपयाोग करना 
सीखेंगे ? प्रायः माता-पिताओं का यह विश्वास होता 
हैकि बच्चों के रुपये देने से वे बिगड़ जाते हैं। 
इसलिए वे बच्चों के पास एक पैसा भी नहीं पहुँचने 
देते। बच्चों के इस तरह अधीन रखने में मोता- 
पिताओं का स्वार्थ होता है। धन हैाने के कारण वे 
शक्तिशाली होते हैं, बच्चों के पास धन चले जाने 
सेवे डरते हैं कि उनकी शक्ति कस हा जायगी। 
इसलिए बराबर इस शक्ति का जाने से बचाये 
रखते हैं। और बच्चे जब स्वाधीन होते हैं तब 
अपना मन-चाहा करते हैं, मनचाहे लोगों से मिलते 
हैं और प्रेम करते हैं। माता-पिता अपने अज्ञात 
मन में यही चाहते हें कि बच्चों के भ्रेमपान्न वे 
ही बने रहें। बचपन में वे स्वयं अधीन रहे 
ओर प्रेम से वद्नित रहे, इसलिए उनके अपने 
बच्चों से डाह होतो है और थे चाहते हैं कि उनके 
बच्चे उनके अधीन बने रहें जिससे कि उन्हें उनका 
प्रम॑ मिलता रहे। इस तरह थे अपनी अदृप्त 
कामनाओं के दृप्त करते हैं। अपने बच्चों के 
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वे अपने सुख की सामग्रो समभते हैं। कहने के लिए 
तो साता-पिता कहते हैं कि थे बच्चों का हित करते 
हैं, पर वे ध्यान से देखे' तो उनका पता लगेगा 
किवे बच्चों को अधीन रख कर उनका हित नहीं 
अपना ही हित करते है | 

जब बच्चे कुछ समभदार हो जाये तब इनके 
थेड़ा थाड़ा पैसा देना चाहिये। यह जरूर हैं कि 
माता-पिता अपनी हँसियत के मुताबिक हो उनके 
पैसा दे सकेंगे, पर थोड़ा थोड़ा देने से यह लाभ होता 
है कि बच्चा अपना प्रबन्ध करना सीखता है ओर वह 
अनुभव करने लगता है कि कछुटुम्ब में वह भी एक 
व्यक्ति है ओर उसका भो सम्मान होता है। बच्चे 
के पैसे का अच्छा उपयाग करना सिखाने का 
डपाय यह है कि उसकी जरूरी चीजों के खरीदने का 
उसे अधिकार हो । बच्चे के उसके खचे के लिए 
पेसा-रुपया देने के वाद माता-पिता का हर वार 
डसके कास में दखल नहीं देना चाहिये। उसके 
पहिले से यह्‌ बता देना चाहिये कि उस जो पैसा- 
रुपया मिल रहा है वह क्विन किन चीजों के लिए 
मिल रहा है। उसके वाद उसका जा जी चाहे उस 
धन का करे। उसका जी चाहे तो राज उसकी 
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मिठाई ता लाकर खाये, उसके खिलौने खरीदकर 
लाये या उसका जी चाहे तो उस धन को केंक में 
जमा कराये। यदि बच्चे के ऐसा करने की 
आजादी नहीं होगी तो बह पैसे-रुपये का समुचित 
उपयेग[करना नहीं सीखेगा। जब वह अपने सब पैसे- 
रुपये मिठाई में खर्च कर देगा तब उसको मालूम 


पु 


होगा कि उसके कुछ खिलौने के लिए भी 


करने चाहिये जो उसको जरूरत पड़ने पर काम 
आये । रुपये का मूल्य बच्चा रुपया खर्चे करके 
ही सीखता है। उसके खर्च करने का उसे मैका 
हो न दिया जाय तो बह उसके मूल्य को कभी 
नहीं पहिचान सकता | हमारे घरों में अक्सर यह्‌ 
देखा जाता है कि पिता पुत्र के लिए खूब धन इकट्ठा 
करता है ओर पुत्र उस सम्पत्ति को फूक डालता 

। इसका कारण यह होता है कि जब तक 
पिता जीवित रहता है तब तक पुत्र उसके अधीन 
रहता है ओर उसे घन खर्च करने का कोई अवसर 
नहीं दिया जाता। जब उसे पेड्डुत सा घन इकट्ठा 
मिलता है तो वह चकाचौंध हो जाता है और नहीं 
समझता कि उस धन के क्‍या करे | 
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बच्चों को रुपये देते समय माता-पिताओं को यह 
ध्यान रखना चाहिये कि बे बच्चों को ऐसा न अन्लुभव 
करने दे' कि वे उनसे खरीदे जा रहे हैं। कितने ही 
नवयुव॒क इस भार से दबे जाते हैं कि उनके माता- 
पिताओं ने उन्को रुपये दिये हैं इसलिए उच्हें 
उनका सभी कहना मानना ही चाहिये। इससे बच्चों 
की स्वतंत्रता बिल्कुल रुक जाती है और उनके ऊपर 
माता-पिताओं का सदा एक बोक सा लदा रहता है । 
माता-पिता दुनिया में बच्चों को लाते हैं, उनका यह 
दायित्व है कि वे अपने बच्चों का पालन-पोपण करे | 

कभी कभी माता-पिता बच्चों को रुपये इनाम के 
रूप में देते हैं । इनाम और रिश्वत में बहुत ज्यादा फक 
नहीं हैं। बच्चे जब माता-पिताओं का कहना नहीं 
सानते तब उनके इनास की लालच देकर वे उनसे 
आज्ञा-पालन करा लेते हे। दबच्चों का रुपयां की 
जरूरत होती है इसलिए वे अपनी इच्छा के विरुद्ध 
भी माता-पिताओं के कहने से काम कर देते हैं। 
उस कास से उन्‍हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो 
रुपयों से मतलब होता है | इंस प्रकार बच्चे 
देना सीखते हैं। वे माता-पिवाओं दे। खुश क 
लिए एक तरह का काम करते है ओर उनदी पी 
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पोछे दूसरे त्रह का। इनाम के रूप में रुपया या अन्य 
कोई भी वस्तु देने से बच्चों का उतना ही अहित होता 
है जितना कि दण्ड देने से। दोनों में माता-पिता 
अपनी अधिक शक्ति को काम में ल्ञाते हैं। एक में वे 
धन-शक्ति का उपयोग करते हैं. और दूसरे में शरीर- 
शक्ति का, एक में म्रलोभन द्वारा ओर दूसरे में भय 
द्वारा बच्चों के अपने दस बनाते हैं। इनका प्रभाव 
बच्चों के स्वभाव पर बहुत बुरा पड़ता है। भविष्य में 
वे श्न्नेमन या दुस्ड के विना कोई काम कर हो 
नहीं सकते । कत्तेच्य-्बुद्धि से या अपनी उपन् से 
वे कोई भी काम उठा नहीं सकते। थे हर बात के 
लिए दूसरों का मुँह ताकते रहते हैं। अतः यदि 
चच्चों को स्वतंत्र और अपने काम के लिए उत्तर- 
दायित्व-पूण. बनाना है तो माता-पिताओं को उछत्हें 
धन का प्रलोभन नहीं देना चाहिये। बच्चे का 
प्रेम तो घन से खरीदा नहीं जा सकता। जो ऐसा 
करने का प्रयत्त करता है वह अपने आपके अन्त सें 
उसको घृणा का ही पात्र बनाता है और बच्चे के 
धोखा देना सिखाता है । 
वच्चा जब युवावस्था में पहुँचता है तब चह हर 
एक प्रकार से माता-पिता के दबाव से छूटना चाहता 
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है। रुपये-पैसे के मामले में भी वह उनके अधीन 
नहीं रहना चाहता। वह अपने आप थोड़े रुपये 
कमाना चाहता है। जब बच्चे में इस तरह की 
भावना पैदा ह। तब उसके कुछ कमाने का अवसर 
देता चाहिये। जहाँ माता-पिताओं को आधिक 
संकट हो वहाँ तो और इसकी आवश्यकता हो 
जावी है, पर जिन घरों में माता-पिता घनी हों 
वहाँ भी बच्चों की यदि इच्छा हा तो उनकी आंब- 
श्यकता के अनुसार उन्हें कमाने को आल्ला देने से 
कोई हानि नहीं होती । थोड़ा बहुत पेसा कमाने वा 
माका वो मित्नता ही रहता है। बहुत स माता- 
पिताओं को इस बात की शर्म प्माती है कि उनके 
रहते हुए उनके बच्चों का कसाने की जरूरत पढ़ती 
है। इसमें वे अपनी सानहानि समझते है | पर यह 
एक बहुत गलत दृष्टिकाश हैं। बच्चे के स्वाधोन 
होने में माता-पिता फा अपनी सानहानि नहीं सम- 
मनी चाहिये। स्वाधीन चच्चा उन उनदेः 
कदम्यब का ओर समाज का अधिक हित दारेगा 
माता-पिता के यह जरूर खयाल रखना चाहिये 
कि तचपत सें बच्चे एर उसके सरणपापण का भार 
न पड़ जाय | घचपन ही में उस पर यदि वहत अधिरछ 
५९ 


बच्चों की कुछ समस्याएं 


आधि क भार पड़ जाय तो उसको शिक्षा पर बुरा 
प्रभाव पड़ेगा और वह जीवन के लिए अच्छी 
तैयारी नहीं कर सकेगा। इसलिए बिना आधिक 
भार डाले बच्चे को अपने आप पैसा कमाने का 
अवसर इना चाहिये। ऐसा न किये जाने से और 
माता-पिता से अपनी आवश्यकता पूरी न होने से 
बच्चा पैसा माँगना सीखता है, दूसरे लड़कों से कर्जा 
लेता है और कभी कभी चोरी भी कर बैठता है । 
बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए कभी 
कभी माता-पिता उनके घर में ही ऐसे काम बता 
सकते हैं जिनके। उन्हें दूसरे लोगों से कराने पड़ते हैं, 
ओर जिनके लिए पैसे खचे करने पड़ते हैं | वे काम वे 
बच्चों के दे सकते हैं। इससे बच्चों में आत्मामि- 
समान बढ़ेगा और वे अपने पाँवों पर खड़े होना 
सीखे गे । पर माता-पिताओं के घर में काम देते हुए 
यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि कुछ काम ते 
घर में ऐसे होते हैं जे कुट्ुम्ब के प्रत्येक सद्रुय के 
करने पड़ते हैं, उनके लिए किसी के पैसे नहीं मिल 
सकते। उदाहरण के लिए, अगर खाना बनाने में 
लड़की माँ की सद॒द करती है ते इक्षके लिए उसको . 
पैसा नहीं मिल घछकता। यह तो उसको अपना 
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कतंज्य समझना चाहिये। छुट्ुस्ब में बहुत से काम 
ऐसे होते हैं जो सबके साथ मिल कर करने पढ़ते 
हैं ओर जिनमें सब लोगों के सहयेय को जरूरत 
पड़ती है। पर अगर घर में काई ऐसा काम आ पढ़े 
जिसके लिए माता-पिता के पैसा खच करना पड़ता 
है, जैसे कपड़ा सिलाना, तो उसके लिए लड़की का 
पैसा देना चाहिये और हिसाब से पूरा देना चाहिये | 
उस समय माता-पिता के सामने कत उ्य का ओर पेसे 
से कास कराने का फक साफ होना चाहिये, नहीं 
तो उनके बाद में बड़ी अड्चन पड़ेगो। क्योंदि 
बच्चे हर एक काम के लिए पैसा माँगना शुरू करेंगे 
ओर उसके अपने ऋत उय का बिल्कुल ही ध्यान नहीं 
रहेगा, वे अपना स्वाथ हो चाहेंगे। 

वचपन में बच्चों के पैसा कमाना इसलिए भा 
जरूरी है कि वे फर्माकर पैसे का असली मृल्य 
समझे । जो पैसा सुफ्त में मिल जाता है उसका 
काई मूल्य नहीं होता। जिन द्चों के मुफ्त में 
पैसा मिल जाता है उनका जुआ खेलने को भी आदत 
पड़ जाती है। ज्ञक्आरी हमेशा सट्टा करता रहता 
है और एक क्षण में राजा और दूसरे ह्ुण से 
रंक हो जाता हैँ। जुआरा के लिए रुपये का काई 
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सूल्य नहीं। वह बचपन से जब अपना मल 
निकालता था तब ही सट्ट करने की आदत को 
नींव पड़ गई थी । वह अपने कल्पना-संसार सें मल 
द्वारा सट्टा किया करता था और उसी आदत के 
वह रुपया द्वारा जारी रखता है। जुआरी बड़ा 
होने पर रुपयों से खेलवा है, वही बचपन में 
मल से खेलता था। अगर साता-पिता बचपन 
ही में उसके! रुपया कमाना सिखायें तो वह उस 
कल्पना-संसार में नहीं रहेगा । धन उसके लिए एक 
काल्पनिक नहीं, वास्तविक वस्तु हो जायगा और 
वह रुपये का सच्चा मूल्य सममेगा । 

जो माता-पिता इस बात की इच्छा करते हैं कि 
उसके बच्चे रुपयों का समुचित उपयोग और स्वयं 
प्रबन्ध करना सीखें उनके लिए सबसे आवश्यक बात 
यह है कि वे स्वयं अपने जोवन में उन नियमें के 
काम में लाये' जिनके वे अपने बच्चों 'के सिखाना 
चाहते हैं। प्रायः होता यह है कि माता-पिता रूवय॑ 
खर्चले होते हैं और अपने आराम की चीजों के लिए ' 
व्यर्थ पैसे खर्च करते हैं, पर जब बच्चे उनसे अपने 
खिलौनों के लिए और अपनी किताबों आदि के लिए 
पैसे माँगते हैं ते वे उनके कमखंची का पांठ पढ़ाने. 
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लगते हैं । बच्चे यह समम नहीं सकते | वे माता- 
पिता के स्वार्थी समभते हैं. और उनके क्रोध और 
छूणा की दृष्टि से देखते हैं । 

कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं कि उनके कितना 
भी आधिक संकट हो ओर उसके कारण वे कितने 
भी चिन्तित रहते हों पर अपने बच्चों के खुश रखने 
के लिए रुपये उधार लेते हैं। अपने बच्चों के। 
देखकर वे अपने वचपन की गरीबी याद करते है 
ओर उनका खुश कर करके पे ऋपनी कामनाश्रों के 
ठुप्त करते हैं। पर दूसरी तरफ उनका कर्जा बढ़ता 
जाता है, ओर मन ही मन थे दुखी होते जाते हैं। 
अपनी तकलीफ वे बच्चों से छिपाने की कोशिश 
करते हैं, पर उनकी चिन्ता का प्रभाव बच्चों पर पड़े 
विना नहीं रह सकता। बच्चे पेसे ख् करते 
जाते हैं पर उसके साथ ही साथ उनके मन 
में ध्यव्मग्लानि के भाव पैदा होते रहते हैं। इसके 
विपरीत कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं जे अपना 
रोना रोज बच्चों के सासने रोया करते हैं। खाते 
समय, खेलते समय, उठते, बेठते ओर साते समय- 
हर वक्त वे बच्चों के सासने अपने आधिके संकृट 
की वात करते रहते हैं। बच्चों के मन पर इसका 
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भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वे यह समभने लगते 
हैं कि वे खचे करके अपने माता-पिताओं के संकट 
बढ़ा रहे हैं। ये दोनों ही अ्रकार के माता-पिता 
बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के हानि पहुँचाते हैं। 
अगर माता-पिता गरीब हैं ते बच्चों के स्वयं अपनी - 
हालत बताने में कोई हज नहीं है। बच्चे 
समभदार हेते हैं, थे उनकी स्थिति के! और 
उनके संकट के धीरे धीरे जानने लगेंगे । पर इसके 
बार बार बच्चों से कहने से भी काई लाभ नहीं। 
इससे घचच्चे यह समभने लगते हैं कि कुद्ठुम्ब के 
लिए वे भार हैं और अवाब्छित हैं। बच्चे के 
सन सें ज़ब इस प्रकार की भावनाएँ जम जाती हैं 
ते और भो कई तरह की खराबियाँ पैदा हे। 
जाती हैं। बच्चों के सामने माता-पिता जितने 
ही स्पष्टवादी होंगे उतना ही अधिक उनके 
बच्चे उनकी कठिनाइयाँ समसझेंगे ओर उनसे प्रेस 
करेंगे । 

हमारे जमाने सें रुपये ने बड़ा हँचा स्थान ले 
लिया है। लोगों के यह सालूम होना चाहिये 
कि रुपये का सूल्य मनुष्य के ऊपर निर्भर है। एक 
सलुष्य के पास यदि धन है। और उसका वह 
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अच्छा उपयेोग करना जानता हा ते उस धन का 
मूल्य उसके असली मूल्य से कद्दीं अधिक हा जाता 
है । उतना ही धन किसी दूसरे मनुष्य के पास हो जे 
उसका भली प्रकार से काम में लाना न जानता 
है| ते वह मिट्टी के बराबर हा जाता हैं। हम 
यदि चाहते हैं कि हमारे बच्चे धन के आवब- 
श्यकता से अधिक महत्त्व न दें तो पहिले हम 
उनके यह बात अपने व्यवहार से सिखा दें। 
हमकेा जब कहीं से रुपया मिल जाता है तब हम 
आवश्यकता से अधिक प्रसन्न होते हैं और जब 
कहीं हमारा रुपया खा जाता या चारी चला जाता है 
तव हम बहुत शाक करते हैं। हम रुपया 
कमाने के लिए भ्रूठ बोलते है, धोखा देते हैं और 
चोरी भी कर बैठते हैं। हमें अपने अज्ञात सन के। 
अच्छी तरह से टटालना और ससममभना चाहिये। 
हमारा कमाया हुआ घन मानो हमारा सल ही होता 
हैं। हम जन्म भर बच्चे ही बने रहते है । जेस छोटे 
बच्चे की अपने सल के रोकने में, निकालने सें, उससे 
खेलने में और कभी कभी उसे खाने में रुचि हाती है 
चैसे ही हमारी घन का सब्म्यय करने में ओऔ 
उसके खचे करने में होती है। मनृप्य यदि घन 
०५ 
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के असली रूप के समम ले ते उसके इससे 
अपेश्य अनासक्ति है| जायगी और उसका जीवन 
सुखमय है| जायगा। यदि हम रुपये के असली 
मूल्य के पहिचानने लग जाएं ते हम जीवन की- 
कला के अच्छी तरह से जानने लग जायँगे | 


श२६ 
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र्कूछ् मेँ कुच्चछोः की शिल्ता 
घर ओर स्कूल 


र का छाड्कर बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता 
है तव वह अपने आपके एक दूसरी ही दुनिया 
में पाता है। साधारणतया बच्चे घर के छोड़कर 
स्कूल जाना पसंद नहीं करते। जिस दिन दच्चा 
घर से स्कूल जाता है वह दिन उसके लिए बढ़े रोने- 
पीटने का होता है । कारण यह होता है कि द््ठा घर में 
र्र७ 
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प्रेम ओर आश्रय के वातावरण में रहता है। घर 
से जब वह निकाला जाता है तब वह चिन्तित हे।ने 
लगता है। वह समझता है कि उसका प्रेम और 
आश्रय छिना जा रहा है और वह एक अजनबी 
दुनिया में भेजा जा रहा है। 
स्कूल के बच्चा कितनी जल्दी अपना लेता है 
यह उसके घर के वातावश्ण पर निभेर होता है। 
जा बच्चे प्रेम और विश्वास के वातावरण में पले 
हेते हैं वे शीघ्र ही स्कूल में जम जाते हैं। वे स्कूल 
के शिक्षकों और साथियों के प्रेम और विश्वास की 
इृष्टि से देखते हैं। जिन बच्चों के घर पर प्रेम नहीं 
मिला होता, जिनके छोटी छेटी बातों के लिए 
ताडना मिली होती है और जे। बच्चे लापरवाह्दी के 
चातावरण में पले होते हैं वे स्कूल में बहुत काल तक 
जम नहीं पाते। ऐसे बच्चों के एक ते स्कूल के 
नये वातावरण में विश्वास नहीं हेता, क्‍योंकि इनके 
घर पर प्रेम नहीं मित्रा हाता, और दूसरे अपने मन 
में ये बच्चे यह समझने लगते हें कि इनके घर से 
इसलिए ढकेला जा रहा है कि ये वहाँ अवाब्छनीय 
। इस कारण ऐसे बच्चे आसानी से स्कूत्न में 
जस नहीं पाते, बार बार अपने घर का सागना चाहते 
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हैं। प्रेम का प्यासा बच्चा अपनी कामनो के ठप्त करने 
के लिए बार बार घर भागता है। जितनी अधिक 
उससे घृणा की जातो है उतना ही अधिक उसका 
स्कूल में जमना कठिन हो जाता है। जिस बच्चे 
का घर में काफी प्रेम मिला हो उस बच्चे के 
लिए स्कूल में जमना कठिन होना चाहिये, क्योंकि 
वहाँ वह अपने आपके एक अपरिचित दातावर्ग्य 
में पाता है | पर होता उल्टा ही है। 
स्कूल में कब प्रवेश दो 

ढाई या तीन वष तक ते बच्चे का पर ही में 
रहना चाहिये। जो प्रेम और आश्रय उसके पर 
में मिलता है वह अन्य किसी भी स्थान में नहीं मिल 
सकता। दे या ढाई वर्ष के बाद उसके खेल के 
लिए ओर कूदने-फाँदने के लिए घर की चारदिवारी 
में काफी जगह नहीं रहती। साधारणत: तीन वष 
तक बच्चा कूदना, फाँदना, दाड़ना ओर चढ़ना इत्यादि 
कलाएं सीख लेता है। जा वस्तुण उसके सामन 
हाती है उनका पहिचानता है ओर उनके पुरानी 
जगहों से हटा नई जगहों में लगाकर नये सम्दन्ध 
जाड़ता है। इस वय तक वह लगभग २०८०८ या 
२००० शब्द सीख लेता है । अपनों सभी इन 
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आँख, कान, नाक, इत्यादि--का वह भली प्रकार काम 
में लाता है ओर स्मरण-शक्ति, कल्पना ओर बुद्धि 
का भी उपयोग करने लगता है। उसके अपनी 
ओर दूसरों की वस्तुओं में भेद मालूम होने 
लगता हे ओर चह अपना उत्तरदायित्व समभने 
लगता है। उसके स्थान, समय ओर संख्या का 
ज्ञान होने लगता है। इस अवस्था में बच्चे के नई 
नई बस्तुएँ खोजने की चाह हेाती है। घर में यदि 
वह वस्तुओं के. इधर-उधर करता है ते उसके डॉट- 
फटकार सुननी पड़ती है। घर में एक भी ऐसा 
काना नहीं हेता जहाँ उसके पूरी आजादी हे, जहाँ 
वह अपना सनवाहा काम कर सके ओर जहाँ वह 
अपने खिलाने ओर अन्य वस्तुएँ रख सके । खाने 
पीने का ओर साने-बैठने का जितना भी घर में 
सामान होता है वह बच्चों के सुबीते के खयाल 
से नहीं रकक्‍्खा जाता। मांता-पिता अपने-अपने 
काम में लगे रहते हैं ओर बच्चों की आवश्यकताओं 
के समझने का ओर उन्हें सहायता देने का उनके 
अवकाश नहीं मिलता । इस कारण घर में 


रहते हुए भी बच्चे घर के अपना घर नहीं 
सममते । 
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इस अदस्था के बच्चे एक और आवश्यकता 
अनुभव करते हें जिसके घर सदा पूरा नहीं कर 
सकता। बच्चे समान बय के -बच्चां के साथ 
खेलने के बड़े इच्छुक होते हैं। घर में ओर पढ़ौस 
में सदा ऐसे साथी मिल नहीं सकते। साथियां के 
बीच न रहने से बच्चों में सामाजिक शिक्षा की अच्ची 
नींव नहीं पड़ती ओर उनमें आत्मविश्वास भी 
उत्पन्न नहीं हाता | 

इसलिए बच्चे का इस वबय में किसी शिश्ु-शाला 
में भेज देना चाहिये, जहाँ वह खुलो हवा में र्ट 
सके, अपने मनचाहे खेल खेल सके, अपने वय के 
साथियों में रहकर सामूहिक भाव, सामाजिक शिक्षा 
प्राप्त कर सके ओर आत्म-विश्वास वढ़ा सके | हमारे 
देश में अभाग्यवश ३ ओर ५ ब्ष के बच्चों के लिए 
शिशुशालाएँ' बहुत कम हैं। इसो वय में वह्चों के 
चरित्र की नींव पड़ती है, इसलिए इस ओर प्यान 
देना प्रत्येक माता-पिता का परम कतंव्य है। जिस 
याँव में या जिस शहर में शिशुशालाएं नहीं है 
वहाँ माता-पिता कस से कम इतना ते कर दे 
कि बच्चों की इन्द्रियां के विकास के लिए झछुछ 
खिलाने, खेलने के लिए एक चोक, है सके 
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ते एक बगीचा ओर उपयुक्त सामान को रखने के 
लिए घर में एक काना दे दे। पर यदि शहर 
में शिशुशाला है| तो २॥ या ३ वर्ष की अवस्था 
के बच्चों को वहाँ भेज देना चाहिये। उनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा वहीं शुरू हे जाती है। शिशु 
शालाओं में अक्षर-ज्ञान नहीं कराया जाता है। वहाँ 
बच्चा अपनी इन्द्रियां के ज्ञान के बढ़ाता है 
अपने सन और भावों का विकास करता है। जंब 
वह पाँच या छुः वे का हेता है तब उसके अक्तर- 
ज्ञान कराया जाता है। 
पुराना और नया स्कूल 

प्रत्येक माता-पिता के इस बात की इच्छा होती 
है कि अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में भेजें, जहाँ 
उनका ठीक शारीरिक, मानसिक ओर भावात्मक 
विकास हे। सके। हमारे देश में आजकल जे स्कूल 
वे प्रायः पुराने ढंग के हैं। उनमें बच्चों के पढ़ाया- 
लिखाया ते जाता है पर उनके विकास की ओर या 
चरित्र-निमोण की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता 
है। इस दोष के मिटाने के लिए जहाँ तहाँ 'नये! 
स्कूल खोले जा रहे हैं। इनकी गिनती अभी बहुत 
कम है। पुराने ओर नये स्कूलों में क्या अन्तर है ९ 


रश्र 
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पुराने स्कूलों से हम सभी परिचित हैं, क्‍योंकि 
हम सभी उन्हों स्कूलों में स निकले हें। उन स्कूलों 
का चित्र अब भी हमारे सामने है। पुरानी इमारतें, 
जिनके चारों तरफ लोगों, का शोार-ग़ुल द्वोता हा, 
लंबी लंबी बंचों की कतारें, ऊँचे ऊँचे काल बोड, 
लंबी लंबी दाढ़ीवाले मास्टर जिनके हाथों में मारे 
डंडे देखते ही बच्चों के डर के मारे रोंगटे खड़े हा 
जाय, मास्टर जब तक क्लास में रहें सन्नाटा रहे और 
ज्यों ही वे पीठ मोड़े' शार-गुल उमड़ पड़े, विना 
आज्ञा लड़के के हाथ-पैर न हिल सके', मास्टर जा 
कुछ पढ़ाये, जा कुछ कहे, उसके बिना पूछ-ताछु द; 
चुपचाप सुन लिया जाय और तोते की तरह दुहरा 
दिया जाय, किसी प्रकार फी आज्ञा का उल्लंघन 
करने से अथवा नियम के तोड़ने से अपशब्द और 
दृग्ड मिले, घंटी बजने पर मशीन के पुरजों' की 
तरह बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास में जायें-- 
यह पुराने स्कूल की एक रूपरेखा है। साधारण 
स्कूल इतना अप्राकृतिक हा गया है कि उसमें चेंतन्य 
बालक अपनी चेतना के। देर तक बनाये नहीं रख 
सफता। जब वह स्कूल स पढ-लिखकर दुनिया में 
जाता है तव वह अधमरा-सा होता है। संसार को 
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नई स्थितियां का सामना करने में वह बिल्कुल 
अससथथ होता है। स्कूल बच्चों को जीवन के 
लिए तैयार करने का दावा रखता है, पर उसमें जीवन 
का लेश भी नहीं होता । 

नये स्कूल का वातावरण इससे भिन्न होता है । 
उसमें बच्चे के चलने-फिरने की, खेलने-कूदने की 
ओर आत्म-विकास की पूरी स्वतन्त्रता होती है। 
प्रयोगों द्वारा बच्चा अपने आप नये अनुभव प्राप्त 
करता है। उस वातावरण में बच्चा स्वतन्त्र होता 
है। साथ ही, अपने साथियों के प्रति और समाज 
के प्रति अपने उत्तरदायित्व के सममता है । वर्हाँ 
शिक्षक मित्र होता है ओर प्रेम से, न कि भय से 
या दबाव से,. काम लेता है। बच्चा अपनी रुचि 
के अनुसार काम करता है। उस पर किसी का 
दबाव नहीं होता। उसके चारों ओर सुन्दर 
वातावरण होता है जिससे वह सान्दय की उपासना 
द्वारा अपने भावों का सुन्दर विकास कर सेके। 
उसके ऐसी स्थितियों में काम करने का अवसर 
दिया जाता है जिनमें वह बिना अपना व्यक्तित्व 
खाये, सामाजिक दृष्टि से अपने सब विचार और 
काये नियमित कर सके। ऐसा स्कूल जागरति और 
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चेतन्य के कारण जीवन और समाज का एक श्रेष्ट 
केन्द्र हो जाता है 
बचा ओर शिक्षक 

माता-पिता के छोड़कर बच्चों के जीवन पर 
सबसे अधिक प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। शिक्षक 
बच्चों की मानसिक और भावात्मक प्रवृत्तियों का सच्चा 
मित्र होता है। वह बच्चों को केवल अक्तर-क्ञान ही 
नहीं कराता, उनके जोवन की प्रन्थियों के सुलझाने 
में सी सहायता देता है। शिक्षक का कहे बच्चों थे 
सम्हाज्नना पड़ता है, पर वह प्रत्येक बच्चे के 
व्यक्तित्व को पहिचानवा है और उसके ज्यक्तित्द वेः 
विकास के लिए उसे पूरों सहायता देता है। शिक्षद्ध 
सदियों का सद्धित ज्ञान बच्चों के दिमाग में भर 
नहीं देता, वह बच्चों के भो अपने आप खाज करने 
का और अनुभव प्राप्त करने का पूरा अवसर देता 
है। शिक्षक अपने प्रम॒ से बच्चों की छूणा का 
प्रेम में और उनकी नाशकारी प्रवृत्तियां का सुजन- 
कारी प्रवृत्तियां में घद्ल देता है। यदि शिक्षक यह 
सब कास नहीं करता है ते वह झपने कतंव्य छा 
पूरा पालन नहीं करता। शिक्षक यदि उल्टी 
रीति से काम ले झथांतू प्रम के दज्ञाय भय 
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और क्रोध से काम ले ते। बच्चों के दिमाग खुलने 
के बजाय बंद हो जाते हैं। कई होशियार बच्चे 
ऐसे देखे गये हैं कि थे और संब विषयों में 
होशियार हो गये पर जिन विषयों के शिक्षकों के 
साथ उनकी पटी नहीं उन विषयों से उनका 
संदा के लिए घृणा हो गई । इसलिए शिक्षक 
के बहुत सावधान रहना चाहिये कि वह कहाँ 
प्रेम और कहाँ कठारता दिखाये । इसका 
विचार उसको प्रतिक्षण करना पड़ेगा। प्राय: 
बच्चों में अपने माता-पिताओं के प्रति जैसे सी 
प्रेम या घृणा के भाव होते हैं वैसे ही वे शिक्षकों 
के प्रति प्रकट फरते हैं और जैसे भाव अपने 
भाई-बहिनों के प्रति होते हैं. बैसे ही वे अपने स्कूल के 
साथियों के प्रति प्रकट करते हैं। एक बच्चा स्कूल में 
आकर रोज शिक्षकों से झगड़ा करता था, बात 
बात पर उनके गात्तियाँ देने लगता था। 
खोज करने पर पता लगा कि सचमुच उसका यह 
क्रोध शिक्षकों पर नहीं, उसके पिता पर था। 
स्कूल में पिता के स्थान पर शिक्षक थे। इसी तरह 
जे! बच्चे अपने साथियों से त्रड़ाई-कगढ़ा करते 
हैं या उनके मारते हैं वे मानो अपने अपने भाई- 
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चहिलों के प्रति अपने क्रोध को साथियों पर प्रकट 
करते हैं। बच्चों के इस अनजान प्रयाजन का 
जानना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। 

कुछ बच्चे जन्म से ही मन्दवबुद्धि और छुछ 
तीत्रबुद्धि होते हैं। बच्चों की बुद्धि मनोवैज्ञानिकों 
द्वारा मापी जा सकती हैं । जा बच्चे बहुत 
मन्दवुद्धि और मूर्ख होते है. वे बहुत उन्नति नहीं कर 


ओ 


सकते । जो बच्चे तीब्रबुद्धि होते हैं. वे जल्दी जल्दी 
उन्नति कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा ट्ोता 
है कि तीव्रबुद्धि बच्चे भी मानसिक प्यथवा भाव- 
गत इन्द्रों के कारण अपने कामों में उन्नति नहों कर 
सकते । उनकी सारी शक्ति इन्द्रों ही में ख्च हा 
जाती है। इस कारण उनकी शक्ति पढ़ाई या ओर 
कामों के लिए बहुत ही कम रह जाती है। शिक्तदः 
के। इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रत्येक बच्चे के 
व्यक्तिगत सहायता देनी चाहिये, नहीं तो उसके 
भरसक प्रयत्न करने पर भी छ्ोों की उन्नति नहीं 
होगी ओर उसके सब प्रयत्न निष्फल होंगे । 
शिक्षक छोर माता-पिता 

शिक्षा के विषय सें शिक्षक ओर साता-पिता दी 

एक ही दृष्टि होनी चाहिये । शिक्षक ओर साता-पितठा 


ब्न-्च 
बे 
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में यदि सहयोग न है। ते बच्चे पर इसका बड़ा बुरा 
प्रभाव पड़ता है। माता-पिता ( उनमें भी प्रायः 
सहयोग नहीं होता ) बच्चे के एक ओर ले जाना 
चाहते है ओर शिक्षक दूसरी ओर। परिणाम यह होता 
है कि बच्चा छोटी अवस्था में यह निश्चय नहीं कर 
पाता कि कौन उसके ठीक राह पर ले जा रहा है 
आर वह एक ओर---चाहे माता-पिता की चाहे शिक्षक 
की ओर--पक्षपात करने लगता है। कभी-कभी बच्चा 
दे दलों के बीच खेल सा करने लगता है-कभी माता- 
पिता के पक्त में ओर कभी शिक्षक के | इस तरह बह 
अपना स्वार्थ साधता रहता है। इंसके रोकने के 
लिए माता-पिता और शिक्षक में पूरा सहयोग होना 
आवश्यक है। । 

प्राय: साता-पिता और शिक्षक में वैमनस्य रहता 
है। इसका एक कारण ते यह है कि माता-पिता 
प्रायः शिक्षक के अपना नैकर समभते हैं। शिक्षक 
किसी व्यक्ति का नाकर नहीं हेता। वह संमाज का 
माकर होता है ओर उसके अपने काम में स्वतन्त्रता 
का उतना ही अधिकार है जितना किसी ओर व्यक्ति 
के। वैमनस्य का दूसरा कारण यह होता है कि माता- 
पिता शिक्षा के विषय में अपने आपके चतुर सममते 
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हैं और वे शिक्षक के काये में बराबर दखल देते 
रहते हैं शिक्षक अपना सारा समय शिक्षा के 
अध्ययन में और बच्चों की मनेवृत्तियाँ समभने में 
ज्ञगाता है। यह सम्भव नहीं हैं कि सब-साधारगा 
जन उसके बराबर उसके विषय में ज्ञान उपाजन 
कर सक्रे। माता-पिता हर बात में शिक्षक से 
वहस जरूर करें, उससे पृछ-ताछ करे' पर 'झन्तिम 
निंय उसी पर छोड़ दे! | जिस प्रकार डापटर 
से घिना बहस किये और बिना जाँच किये एम 
उसका नुस्खा काम में ले आते हैं उसी प्रकार 
शिक्षक की बात भी हमकेा माननी घादिये, 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सब बिपफयों में यथेष्ट ज्ञान 
नहों प्राप्त कर सकता। में शिक्षक के नाते शिक्षक 
का बचाव नहीं कर रहा हे। इसी में बच्चों का 
हित है। किसी स्कूल में या शिक्षक में माता-पिता 
को विश्वास न हा तो इस स्कूल में या उस 
शिक्षक के पास वे बच्चों को न भेजें | पर एक 
वार बच्चों के भेजने के वाद साठा-पिता दे। शिक्षक 
में पूरा विश्वास रखना चाहिये। शिक्षक के नी 
चाहिये कि अपना दृष्टिकाण साता-पिताआा देा 
बताने का भरसक प्रयत्न वरे। 
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बहुतेरे माता-पिता अपने बच्चों के सामने 
उनके शिक्षकों की और उनके स्कूल की बुराई करने 
में कुछ अपनी बड़ाई समझते हैं। ऐसे माता- 
पिता अपने ही हाथों से अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी 
मारते हैं। वे यह नहीं समझते कि बच्चों के सामने 
शिक्षकों की बुराई करने से वे अपनी ही बुराई 
करना सिखाते हैं ओर बच्चों के सामने एक बड़ा 
बुरा उदाहरण रखते हैं। माता-पिता यदि चाहते 
है कि उनके बच्चे संसार में सत्य और सुन्दर 
के प्रति श्रद्धा के भाव रक्‍्खे ते इसका सब से 
अच्छा उपाय यह है कि उनके मन में शिक्षा के प्रति 
श्रद्धा के भाव उत्पन्न करे' और यह तभी हो सकता 
है जब बच्चों के मन में शिक्षक के प्रति श्रद्धा हा | 
इस श्रद्धा का अथ यह नहीं है कि बच्चे शिक्षक 
में अन्ध विश्वास रक्खे' | श्रद्धा अन्ध विश्वास नहीं 
है। श्रद्धा ता केवल मन का एक क्रुकाव है जो 
किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उसकी महत्ता के 
कारण मनुष्य के मन में हे जाता है। बच्चों के 
मन में स्वभाव से ही साता-पिता तथा शिक्षरों 
के प्रति श्रद्धा हाती है, यदि जान-बूक कर वह 
उखाड़ न दी जाय | 
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शिक्षक ओर बालक दोनों साथ मिलकर सत्य 
का अलुसन्धान करते हें। माता-पिता जब इस 
अतुसन्धान में सहयाग देते हैं तब उनका माग सरल 
हो जाता है । 


हर 
८ 
्छ। 
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छ्ह्नश्क्तं 

ह्वुच्पे का चरित्र बनाने में घर का पहिला 
घ्थान है और स्कूल का दूसरा। स्कूल के 

शिक्षकां, विद्या्थियां और वहाँ के सामाजिक तथा 

प्राकृतिक वातावरण का बच्चे पर बढ़ा प्रभाव पड़ता 

है। पत्येक समझदार माता-पिता के अपने बच्चे 

के किसी स्कूल में भेजने के पहिले यह विचारना 

ख्रावश्यक है कि उसके वहाँ उसकी आवश्यकता के 

श्छर 
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अनुसार शिक्षा मिलेगी या नहों। स्कूत्न कइ प्रकार 
के होते हैं और कई उद्दश्यों से चलाये जाते हैं । 
वह स्कूल सबस अच्छा समझा जाता चाहिये जहाँ 
बच्चे के शारीरिक, मानसिक क_और भावगत विकास 
के पूरे साधन मिल सके । सिश्र स्कूल, जहाँ लद़कां 
आर लड़कियां के सह-शिक्षा मिलती हो, बच्चां 
के पूणु विकास में सहायक होता हूँ या नहीं, था 
प्रश्न प्रत्येक माता-पिता के विचारने का है । 
सह-शिक्षा के विषय में बहुत तबा-वितक शि च्य 
हैं और श्रब भी जारी हैं। इस विपय में लागों पे 
मिन्न-भिन्न मत है। प्राय: तक करनेबाल न ता 
काई सह-शिक्षा का अनुभव रखते हैं और न इस 
दिपय का कोई वैज्ञानिक अनुसन्धान हो किये हात है । 
वे वस रूढि और अपने अन्ध विश्वासों के आधार 
पर अपनी राय कायम कर लेते ऐसी राय छा 
वैज्ञानिक दृष्टि से काई मूल्य नहीं हाता। समभादार 
ध्यादमी के इस तरह की राय माननोी नहीं चाहिये | 
में प्रारम्भ ही में बता ऐना चाहता है कि सके 
भी सह-शिक्षा का काई अनुभव नहीं है। झभे मिछ 
स्कूल में पढ़न का अवसर नहीं भिला। यू 
सें जरूर थाड़ा सा शादसर सिला था, पर दह नह 
रे 
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के बराबर था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में यद्यपि 
लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ती थीं पर उनके 
पारस्परिक संम्पक स्थापित होने नहीं पांते थे। 
लड़के और लड़कियां पर इतना दबाव था कि उनकी 
हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आपस में बातचीत करें। 
लड़कियों का लड़का से बातचीत करने की अनुमति 
नहीं थी और सूयास्त के बाद उनके अपने हेस्टल 
के बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। कभी किसी 
लड़के ने किसी लड़की को प्रेस-पत्र लिख दिया और 
इसकी सूचना आचार्यों' के पास पहुँच गई ते उस 
लड़के के यूनिवर्सिटी से अलंग कर दिया जाता था। 
ऐसी शिक्षा-प्रणाली के सहं॑-शिक्षा न कहकर 
सह-पठन मात्र कहना ठोक होगा, क्‍योंकि इंस तरह 
के दबाव के कारण सह-शिक्षा का ध्येय पूरा 
नहीं होता । 

शिक्षक के नाते भी मेरा इस विषय में अभी 
तक अनुभव नहीं के बराबर है । हमारा स्कूल 
(विद्यामवन”) लड़कों और लड़कियों के साथ पढ़ाने 
के तैयार है, पर लड़कियों की शिक्षा पर माता- 
पिताओं के काफी ध्यान न देने से और सह-शिक्षा 
का अन्धविश्वास के कारण विरोध होने से, लड़कियाँ 
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आती नहीं हें। अब कुछ लड़किया का आना झुख 
हुआ है, पर अभी तक उनकी संख्या इतनी थोड़ी 
है कि इस अनुभव पर कोई राय कायम करना बड़ी 
गलती होगी | फिर मुझे सह-शिक्षा पर कुछ कह का 
अधिकार क्या है में यहाँ सह-शिक्षा का पक्त 
नहीं ले रहा हूँ, इस विषय पर मनाविल्ञान में जो 
कुछ खोज हुई हैं उसका विवेचन करुंया ननौर 
वैज्ञानिक प्रयाग को दृष्टि स इस बिपय की जाँच 
करने का यज्ञ करूंगा। 

हमारे समाज में आजकल ख्री-पुरुप-सग्दनप 
की समस्या सबसे बड़ी है। इसी समस्या के भरते 
प्रकार हल होने पर मनुष्य-समाज सुखी है। सकता 
है। आजकल जो स्री-पुरुप का सम्बन्ध है, उसमें 
बड़ा दबाव है । इस कारण दोनों के जीदन में दर्ड 
अशान्ति है। सुशिक्षा का एक कास यह भी है कि 
बालक-बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति मेल छा 
भाव पैदा कर दे जिससे भविष्य में वे दोटहुम्दिक 
जीवन के सुख से ओर शान्ति से दिता सर्के। 


हमारी आजकल का शिक्षा ता इसबा आअदसर ही 
| 


अलग रकूलों में पढ़ाया ज्ञाता है। उनवे मिलमे 
ब्ष्ट५ 


बच्चों की कुछ समस्याएँ 


का ओर परस्पर के मनाभावों के समभने का 
मौका ही कहाँ मिलता है ? सह-शिक्षा इसी समस्या 
का हल करने का प्रयत्न करती है। । 

सह-शिक्षा-प्रणाली भारतवर्ष में भले ही नई 
प्रणाली हा पर संसार के लिए नई नहीं है। यह 
अमेरिका ओर योरप के कई देशों में प्रचलित है और 
वहाँ इसके संतोषजनक फल्न भी मिले हैं। 

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हमके 
पश्चिमीय विचारों को बिना उनकी जाँच किये हुए 
आर बिन। अपनी संस्कृति से उन्तका मेल देखे हुए 
अपना लेने चाहिये | काई भी विचार पनप नहीं 
सकेंगे जब तक कि वे देश की संस्कृति के योग्य 
न होंगे। भाग्यवश हमारी संस्कृति ओर सभ्यता 
चहुत पुरानी है ओर हम हर समय नये विचारों 
के उसके साथ मिलान करके अपना सकते हैं । 
हम जितना ही पीछे मुड़कर देखेंगे, हमकेा पता 
लगेगा कि स्त्री का स्थान हमारे समाज में बहुत 
ऊँचा था। यह कहा गया है कि पति और पत्नो एक ही 
शरीर के दे आधे-आधे अंग हैं। स्त्रियों में पढ़ना- 
लिखना बहुत साधारण सी बात थी। उपनिषद्‌ 
तथा रामायण और महाभारत के समय में ऐसी 
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कितनी ही स्नियों का उल्लेख है जो बड़ी विद्॒पी 
थीं, जैसे मैत्रेयी, गार्यी, आध्रेयी इत्यादि ! इससे 
यह बात तो स्पष्ट हे कि स्त्रियां का ऊँची शिक्षा क्ता 
अवसर मिलता था। यह बहुत वाद की चात है 
कि स्त्रियों का स्थान नीचा हा गयया। तीसरी बात 
जिसके ऊपर हमारे यहाँ बहुत जोर दिया गया 
है, कौटुम्बिक जीवन ओर उसका सुख 9ैं। मनुष्य 
स्री आर बच्चे के बिना अधूरा रहता है। तीनों 
के मिलने से ही मनुष्य अपनी पूणता का पाता ९ । 
छऋपनी संस्कृति की इन प्रधान बातों का ध्यान 
में रखते हुए हम सह-शिक्षा की प्रणाली की परोक्षा 
कर सकते हैं | हमारे लिए देखने की वात यह टै डि 
भारतीय संस्कृति के आदर्शो' के अपने सामने रखते 
हुए नवयुग की आवश्यकताओं के हमारे दालक 
ओर बालिकाएं किस तरह पूरा कर सकते है । 
सह-शिक्षा की प्रथा अमेरिका में सबसे ऋआधिक 
प्रचलित है। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में 
प्राय: सभी स्कूलों में लड़के ओर लड़कियों साथ 
पढ़ते है। पर अमेरिका में सह-शिक्षा का ध्येय 
लेकर शिक्षा की प्रणाली नहीं चलाई गई थी। वहाँ 
तो झअनिवाय कारणों से उनके सह-शिक्षा की 
ब्ष्टड 
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प्रणाली अहण करनी पड़ी। अमेरिकरा-निवासी 
अपनी सभ्यता के! बनाने की जल्दी में थे। वहाँ 
लड़कियों के लिए अत्ग स्कूल स्थापित करने का 
समय नहीं था। पहिले वहाँ लेग लड़कियों की 
शिक्षा के महत्व भी नहीं देते थे और जे थाड़ी- 
बहुत लड़कियाँ पढ़ने आती थीं थे लड़कों ही के 
स्कूलों में भरती कर ली जाती थीं। धीरे-धीरे जब 
लड़कियों की शिक्षा की जरूरत संमभी जाने लगी 
तब भी वे ही स्कूल कायम रहे और लड़के और 
लड़कियाँ साथ पढ़ते रहे। इस तरह वहाँ सह- 
शिक्षा की प्रणाली प्रचलित हुईं। अमेरिका को 
सभ्यता में, वहाँ के सामाजिक और कोटहुम्बिक 
जीवन में, एक जे! खास बात है, जे। वहाँ के सारे 
जीवन सें संचार करती है, वह समता की लहर है। 
इंसी लहर का फल्न है कि अमेरिका ने सह-शिक्षा की 
प्रणाली के अपनाया और इसका कायस भी 
रक्खा। सह-शिक्षा में .खास बात यह है कि यह 
लड़कों और लड़कियों के शिक्षा-उपाजन का बराबर 
अवसर देती हे | 

यारप में भी प्रत्येक देश इंस समस्या पर विचार 
ऋर रहा है और इसको हत्त करने का प्रयस्न कर 
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रहा है। इंग्लेंड ने अपने सेकंडरी ( साध्यमिक ) 
स्कूलों में सह-शिक्षा का नहीं अपनाया है, पर वहाँ 

स्कूल ऐसे हैं. जे लड़के और लड़कियों को साथ 
पढ़ाते हैं ऑर उनके सरकार से सहायता मिलती 
है। ऐसे स्कूलों में लड़के और लड़कियाँ साथ 
पढ़ाये ते जाते है पर पढ़ने के अलावा उनके साथ 
मिलने का या परस्पर सम्पक स्थापित करने का 
कोई मौका नहीं मिलता है। इंस तरह के स्कूल 
सह-शिक्षा के ध्येय का लेकर नहों खाले गये एं, रस 
कारण वे सह-शिक्षा के सिद्धान्तों पर बहुत प्यान 
नहीं देते। इन स्कूलों में लड़के ओर लड़कियां घस 
ख्चे की बचत के कारण भर्तों कर दिये जाते है। 
इस कारण इनके यहाँ के परिणामों का का आधिझ 
मूल्य नहीं हैं। लड़के झोर लड़कियाँ एक है| 
इमारत में लिखदे-पढ़ते है, लेकिन शिक्षकों की उनपर 
कड़ी निगरानी रहती है; काम करत वक्त, झारास 
के वक्त और खेल में डनके। परस्पर मिलने का दहुत 
कम मौका दिया जाता है। पर वहाँ कुछ ऐसे 


बे 


अगुआ स्कूल भी है जहाँ सह-शिक्षा के सिद्धान्त 
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में कुछ स्कूल और डार्टिग्टन हाल स्कूल । इन स्कूलों 
के हे।ते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि इईंगलेंड की 
सरकार ने अभी सह-शिक्षा के अपनाया नहीं है । 
डे ३ ््‌ 
रकाटलेंड की भी हालत कुछ ऐसी ही है। वहाँ 
प्रायः सभी स्कूलों में लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, 
पर कलासों में और उनके बाहर भी उनके ऊपर 
कड़ी निगरानी रक्खी जाती है । 


चेल्स में यथार्थ सह-शिक्षा का पालन करनेवाले 
कुछ अच्छे स्कूल हैं। वहाँ लड़के-लड़कियाँ 
साधारणत: साथ पढ़ते हैं और उनके मिलने 
जुलने का भी काफी मौका दिया जाता है। इसेका 
परिणाम अच्छा ही होता है। 


यारप में बल्गेरिया ही एक ऐसा देश है जिसने 
सह-शिक्षा के सिद्धान्त रूप से मान लिया है। 
बल्गेरिया में अधिकारी-वर्ग, शिक्षा के आचाये और 
पिठृगण सभी सह-शिक्षा में पूरा विश्वास करते हैं । 
वल्गेरिया के जितने भी एलिमेंटरो (प्रारंभिक) स्कूल 
हैं वे सह-शिक्षा का पालन करते हैं और ७० फी 
सदी सेकंडरी ( साध्यमिक ) स्कूलों में लड़के और 
लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं । 
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पोलेंड भी धीरे-धीर सह-शिक्षा के अपना रहा 
है। फ्रांस, जमेनी और इटली सह-शिक्षा के बिराधो 
हैं। फ्रांस में तो गाँवों के प्रारंभिक स्कूलों में भी 
जहाँ तक हा सकता है लड़के और लड़कियाँ अलग 
रक्‍्खे जाते हैं। पश्चिम के देशों को शिक्षा-पद्धति 
के एक दृष्टि से देखने से तो यह मालूम हाता हूँ कि 
अधिकतर दशों ने सह-शिक्षा का अभी तक अपनाया 
नहीं है । इसका मुख्य कारण यह मालूम झा 
है कि राज्य अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए नये 
सुधारों का सन्देह वी दृष्टि से देखते हे और सेमल- 
संभलकर चलना चाहते ए । 

अन्य देशों में ओर हमारे देश में भी सह- 
शिक्षा की कुछ ऐसी ही स्थिति है। भारतदप 
में कुछ स्कूल ऐसे है--जैस बंगाल में शान्वि- 
निकेतन और उषाग्रास, बंबइ में न्यू एरा स्कूल छोर 
न्यू एज्यूड शन फेलाशिप रकूल और उदयपुर में दया- 
भवन--जा सहनशक्षा के झादर्श के लेकर चलाये 
गये दहै। इस प्रकार के मश्ठ स्कूल दहुत दस हे 
उनदे; कासों वा और उदूवे परिणामों का दाइई ८ 
हमार पास नहों। एें, इसस उनकी साधा 
स्कूलों से तुलना वरना दड़ा ब-टिन हँ। इस समय 
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जब हमारे देशवासी शिक्षा में सुधार के विचार में 
लगे हैं, यह भी आचश्यक है कि वे यह पता लगाये 
कि हमारे बालकों तथा बालिकाओं का पूर्ण विकास 
भिन्न स्कूलों में संभव है. या मिश्र स्कूलों में। पत्ता 
लगाने का ठीक तरीका ते यह है कि गत्येक आन्‍्त में 
सह-शिक्षा की प्रणात्री पर कुछ मिश्र स्कूल चलाये 
जायें और फिर उनके परिणामों की भिन्न स्कूलों के 
परिणामों से तुलना की जाय | 

यहाँ यह उचित है कि सह-शिक्षा के विरुद्ध 
जो आक्षेप किये गये हैं, उन पर विचार किया 
जाय । इसके पहिले यह ठीक हागा कि सह-शिक्षा 
के विषय में एक श्रम दूर कर दिया जाय । कुछ 
लोगों का ऐसा खयाल है कि सह-शिक्षा स्त्री और 
पुरुष के भेद के बिल्कुल मिटाना चाहती है। यह 
सममता बड़ी भूल है। सह-शिक्षा के समर्थक 
स्त्री और पुरुष के भिन्न गुणों के और उनकी भिन्न 
आवश्यकताओं के पूरी तरह से पहिचानने की 
काशिश करते हैं ओर इस बात का पूरा प्रयत्न करते 
हैं कि स्कूल में तथा बाहर ख्री और पुरुष देनों के 
शुणों का पूर्ण विकास हा। सह-शिक्षा की प्रणाली 
पर चलनेवाले स्कूल का सारा संगठन--उसकी 

स्णर 
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शिक्षण-पद्धति, खेल और व्यायाम--ऐसा हाता है 
जिससे दोनों लिझ्लों की आवश्यकताओं के पूरा किया 
जा सके। 

सह-शिक्षा के विरोधियों का मुख्य तक यह हाता 
है कि ख्री और पुरुष में भिन्न लिड्-ों के कारसा 
शारीरिक, मानसिक ओर स्वाभाविफ भेद £ 
इससे उनके पूण विकास के लिए भिन्न स्कूल गान 
आवश्यक हैं । 

इसमें काई सन्देह नहीं कि सी और पुरुष 
में शागीरिक भेद ९। साधारणतया यए पाया जाता 
है कि लड़कियाँ लड़वेां के बराबर बलवान गहों 
हातीं। वे सुकुमार होती 0ै। उनकी रे इतना जार 
नहीं सह सबतीं जितना कि लड़वीं की झोर यदा- 
वसथा में ता वे विशेष सकुमार हा जाती है 
पर कया इस शारीरिक भेद कारण ल 
झोर लड़कियां वे; लिए ध्यल्ग स्कूल जरूर 
लड़कियां के उपर जा युवावस्पा से राधित्र दाना न 
डालने की बात है वह ता सिश्न स्कूल या निन्न स्कूल 
दानां दी में लागू हा सबती है। शिक्षा वा हंग 
आअगर घबरा € ता चाह वह समिष्ठ न्टूज्ञ हा चाह सिन्त 
मी ही एक से है। दाक पहने या कर पहने दा 

ग्षर्‌ 
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एक खास कारण होता है--एक लिज्ञ का दूसरे लिख 
के साथ बराबरी करना। भिन्न स्कूलों सें बराबरी 
करने की या होड़ की भावना अधिक होती है। 
सिश्र स्कूल अगर अच्छे ढंग पर चलाये जायेंते 
उनमें हाड़ की भावना बहुत कंम की जा सकती है, 
क्योंकि वहाँ सहयोग के अवसर बहुत मिलते हैं.। 
इसके अलावा खेल, कसरत और दूसरे शारोरिक 
परिश्रम के कामों में लड़कों और लड़कियों' के लिए 
अलग अलग प्रबन्ध किये जा सकते हैं। इस प्रकार 
वेक की समस्‍या ते हल है। सकती है। 

सह-शिक्षा की प्रणाली से चलने वाले स्कूलों में 
कहीं ते लड़कों और लड़कियों के लिए खेल का अलग 
अलग प्रबन्ध किया जाता है और कहीं खेल साथ 
भी होता है। कुछ लेगों की राय है कि युवावस्था 
में, जब कि लिड़् का भेद मन में बहुत ही स्पष्ट हे, 
लड़के और लड़कियों के लिए खेल अलग अलग कर 
देना चाहिये | इ गलड सें राज्य की सहायता से सह- 
शिक्षा की प्रणाली पर चलनेवाले स्कूलों. में प्रायः खेल 
का अलग अलग प्रवन्ध हाता है। इसके विपरीत 
कुछ लोगों का यह विचार है कि खेल के मैदान में 
लड़कों ओर लड़कियां को अलग नहीं करना चाहेये, 

रण 


सह-शिक्ता 


क्योंकि खेल का भेदान ही ते ऐसा स्थान है जहाँ 
देनां लिठ्गवाले बच्चे स्व॒तन्त्र और समान भाव से 
मिल संकते हैं और इसके परिणाम-स्वरूप उनमें 
एकता का भाव उत्पन्न है सकता है। इसमें ता कलाई 
भी सन्देह नहीं कि लड़कियाँ लड़का से, विशापद: 
युवादस्था में, अधिक सुझमार होती ६ । परन्तु इस 
भेद पर जरूरत से ज्यादा जार दिया गया सै | छसछ 
दिपरांत कुछ लेगों का ते खयाल यह ह कि लदय 
जमवार लडवे से उ्यादा फकास वार खसबानी 0॥ सा- 
शिक्षा की प्रणाली से घलने बाल स्कूल पेश यए 
भेद अवश्य ध्यान में रखना पाहिये क्योर झूगर 
उनफे शारीरिक स्वारश्य वे; लिए जरूरी हा दा 

कियां ओर लड़वां वे; खेल वे; लिए लग ऋलग 
प्रथन्ध कर देना चाहिये। 

दसरी बात जिसका कि हमफे दिदार दरना है दह्‌ 
लड़वे| आर लड़कियों के बढ्धिभेद का है | 
पर लोगों ने मसगाना दिचार प्रदाट शिया एै 
देर प्रसाण नहीं है। यह प्रायः बहा गया है कि झो 
में पुरुष मे घहुत कम दाद्ध पाती है। दिना 
घदकार को खाज किये हए लागों मे यह गाय बना लो 
है। इससे र्ा-जाति था बढ़ा राहत हवा है। 
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इस विषय में कुछ प्रसिद्ध मनेवैज्ञानिकों ने, 
जैसे अमेरिका . की मिस हेलेन टामसन और प्रो० 
थानडाइक तथा लंदन यूनिवसिटी के. प्रो० सीरिल 
बट ने अच्छी खोज को है। वे एक ही निर्णय 
पर पहुँचे हैं और वह यह है कि लड़कियां और 
लड़कों का बुद्धि में काई विशेष भेद नहीं है। जो 
कुछ भी भेद उनमें मालूम होता है वह उनके भिन्न 
सामाजिक वातावरण तथा भिन्न प्रकार की शिक्षा 
के कारण होता है। लड़कियां और लड़कां के हम 
प्रारम्भ से ही अलग अलग वातावरण में रखते हैं, 
क्योंकि हमारा खयाल है कि उनके दुनिया में अलग 
अलग काम करना है। इससे उनमें झलग अलग के 
कामों में रुचि भी पैदा हे। जाती है। घर के और 
समाज के वातावरण का तथा रूढ़ियों का हम पर 
कितना प्रभाव पड़ता है यह तो हम सभी जानते हैं । 
अतः मनेवैज्ञानिक अनुसन्धान इस निर्णय पर पहुँचा 
है कि लड़कियों और लड़कों में जे। बुद्धि का भेद मालूम 
हेता है वह वास्तविक नहीं है। वह भेद भिन्न 
लिछ्ग के कारण नहीं बल्कि भिन्न वातावरण तथा 
भिन्न शिक्षा के कारण है। इससे अब सह-शिक्षा का 
विरोध और किसी कारण से किया जाय पर लड़कों 

र५६्‌ 


जझौर लड़कियों की बुद्धि में भेद के तक पर से नहीं 
किया जा सकता | 

हम लड़कों और लड़कियों के स्वभाव में तथा रुदि 
में भी भेद देखते एैं। पर अभी तक यह निश्चित 
नहीं है कि कहाँ तक यह भेद प्राकृतिक है. क्लीर करा 
तक यह भिन्न वातावरण और भिन्न शिक्ठा थे कारर 
ऐ। यदि यह भेद वातावरण ओर टिररा 
कारण है ते इसके मिटाने का एव हपाय थः £ दि; 
लड़कों आर लड़कियों का पढने या एशाहर गोवा 
दिया जाय ओर वह घासामो से सा-शिएा द॥| 
प्रशाली पर घलनेदाले स्वूल में ए। दिया उः 
सकता हू । 

स तरए एम देखते ए कि लितम्सेद, झिसईे 
पर अथ तक सह-शिक्षा का विराध किया गाया है, 
वास्तविक नहीं है। एसके साथ-साथ यह नी ज्ञान 
लेना टीका एया कि सए-शिक्षा लिए दे दास्ह॒दिद 
भेद को सिटाना नी चाहती है। ऋच्छा शिक्षा दा 

पेय यह है दिः एसप दे पृण परापत्द कोर सकी हे 


हि 
श्पू 


पृण रीत्व शाप्त ह। सह-शिक्षा दा नी यहा ध्देर 
है -> मतज्लदिलिना ८८5. उजुएड नम 
हि | द्ह ए। का सा र छत्द्रद, दे रा घधघदरद 
उक्त आपस से एवं दसर वा समसाने था तथा एक 
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दूसरे के श्रति स्नेह और श्रद्धा के भांव उत्पन्न करने' 
का अवसर भी देती है। यदि लड़के-लड़कियों के 
भविष्य में साथ रहना है ते कया यह अग्राकृतिक 
नहीं है कि उनका कुछ समय के लिए बिल्कुल ही 
अलग-अलग कर दिया जांय 

हाल ही में हैँ गर्लेंड के कुछ मनेविश्लेषकों ने भी 
सह-शिक्षा का विरोध किया है। उनका कहना यह 
है कि लड़कों और लड़कियों के भावुक जीवन, 
उनकी शारीरिक बनावटे' तथा माता-पिताओं को 
ओर उनके भाव भिन्न ( लड़के का माता से प्रेम और 
पिता से घृणा तथा लड़की का पिता से प्रेम और 
माता से छ्षुणा ) होने के कारण उनकी वृद्धि भी भिन्न 
दिशाओं में होती है। बच्चों के अज्ञात मन में माता- 
पिताओं की ओर घृणा और हिसा की प्रवृत्ति 
के कारण अपनी जननेन्द्रियों की ओर पाप का 
भाव हेने लगता है। जाग्रत्‌ अवस्था में भी मन 
पर इसका वराबर प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। 
लड़का तथा लड़कियों के मन में प्राय: यह भावना 
होने लगती है कि उनकी जननेन्द्रियाँ देाषयुक्त और 
व्यथ हैं, उनके शरीर में काई देष है, उनमें दिमागी 
ताफत कम है, उनमें कोई मनाबल नहीं है अथवा 
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उनमें प्रेम करने की या प्रेम किये जाने की दशाक्ति नहीं 
हूं।. इस सरह की भावना सन में हामे को शह 
कारण ढ़ ढा जाय तो यह पता लगगा कि इसका 
सम्बन्ध 'ज्ञात मन भें जननन्द्रिय करा्मति पाप न 
भाद स ६€। संसार मे कुशल ख्यबद्ार एड दाग्ण्त्य 
जीवन दे सखपृण्ण उपभार के लिए थह छायायद: £# 
कि खी-पएरुप के सन से जननन्द्रिय के प्रणि पाए दा 
भाव दुर है । पाप का भाव री के; सन से एप हे 
प्रति दप और परुष के सन में रही मे, प्रति एुरा! 

पन्न करता ऐ जिससे वे एव इसरे वे। हेत् बरगे मे 
अससर्थ दी जाते ह। यदि एसे झो-पएरुप दे सम 
में विदाए के बाद भी एस तरह था शाद दस 
रहां ते उनका दास्पत्य जीदन झझखा महीं है। 
सकता। दाह रशो-पुरुष दिदाह करदे एस प्रद्यार 
वः पाप के भाद या दूर बार लेते (। झो दछ्टो ऐदः 
परके, उसवा पालन-पाोपण बारके तथा गृहत्प जोदन 
वेः धन्य कार्या' हवातवा आपने पाप के सलाद वादपा 
भय का एहशा करती है कौर परुष एरुप्ाय वे दिदिद 





पा या ्ा बे 

हे छारा अपर दिंदा का दर दारता है । 
ः पे 

एप्थुफ इक शानाविश्लएवा दा यह संत है दि सह- 
छा वी दाजना पर घलमेदाह साहू में इस एप दे 





स्् 
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भाव के हल्का करने का बहुत कम मैका मिलता 
है, क्‍योंकि ऐसे स्कूल में लड़के और लड़कियाँ एक 
दूसरे का मुकाबला करना सीखते हैं जिससे उनके 
अज्ञात मन में पाप के भाव के कारण घृणा और हेष, 
जा छिपे हुए होते हैं, और अधिक वेग से भड़क 
उठते हैं । 

यदि सह-शिक्षा का यही परिणाम .होता हो ते 
लड़कों और लड़कियों के भिन्‍न रकूलों में पढ़ाना 
ही अच्छा है। ज्यों की अच्छी शिक्षा का एक 
आवश्यक परिणाम यह दाना चाहिये कि उनका 
विवाहित जीवन सुखसय है।, क्‍योंकि इसी की 
सफलता पर हमारी सभ्यता बनी रह सकती है। 
परन्तु क्या सद्द-शिक्षा वस्तुतः इस प्रकार के घृणा 
ओऔर हद घ के भाव जा्मत्‌ करती है ? यदि अच्छी 
तरह से इस प्रश्न पर विचार किया जाय ते मालूस 
होगा कि मुकाबला करने की प्रवृत्ति सह-शिक्षा का 
नहीं, बल्कि कुशिक्षा का फल है। जे! स्कूल सह- 
शिक्षा की योजना पर चलनेवाले हैं. वे पारस्परिक 
सहयेग का पूरा अवसर देते हैं। और सह-शिक्षा 
का सतलब यह तो नहीं है कि लड़कों और लड़कियों: 
के एक हो प्रकार की शिक्षा दी जाय। उनके 
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अपनी अपनी रुचि के पअनुसार भिन्न भिन्न दिएय 
घुनने का अवसर मिलता टै। सारी शिक्षगा-परद्धद्ि 
ऐसी लचीली होती है कि एक दुसरे से सक्ाइला 
करने की प्रवृत्ति तथा हैं प-भाव फे उत्पन्न दिन मा 
मौका ही नहीं रहता ऐ । 

दसरी फठिनाई जा छुछ भनाडिश्लेप्क ददाते 
यह ऐ कि सए-शिक्षा से स्ट्ूल में एसा दासाद 
दो जाता हऐ जिससे लदकां और णगदिसों 


ग 


कामेच्छाएँ वेग से जाप्रतू पर पददी 7। हम 
एचडाकश्रों का तृप्त पाना ते असम्यद शी ऐ। कौर 
फिर सारो शक्ति वा भत्ते पार्या' में छगाना भी 
आझासान नहीं ऐै। ऐसी दशा में एन वादों दे। 
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हि 4 


ददाना पढ़ता है और एजऋ|ऋष्ों के ददमे से सार 
रदारथ्य पर घरा असर पए्ता है। 
यहाँ यश पता देना जरूरी ह कि दासेच्छा दा 
दाना एव दात ऐ कौर उसवेग संयम हारा दशा में 
रखना पूसरी घात ऐै। यदि सह-शिक्षा की पाक्दा 
वे। पलानेदाले शिक्षक समभदार हों ला दछों दे 
प्यदापर में जद छद फारमच्छा हात्य हा तद दद 
जब साथ सहादडुशति दा व्यदहार दरई दे इतनरा 


यंयम सिख्ण सढते (९। लछ्छदा लुब दिसा लद दा! 
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से दोस्ती करे था उसके प्रति. प्रेम-भाव प्रकट करे 
तब इसे साधारण अवस्था मानकर वे उन दोनों के 
थह सिखा सकते हैं कि जब तक उनकी अवस्था पूरी 


न हो जाय और वे अपने आप कमाने के लिए योग्य .' 


न हा जायें तब तक उनके संयम रखना चाहिये । 
शिक्षकों के इस तरह की समभदारी के व्यवहार से 
बच्चों में कामेच्छा के प्रति निंदा के भाव नहीं होंगे 
और वे उसके दबायेंगे नहीं, संयम से काम लेंगे । 
यहाँ यह एक साधारण प्रश्न उठता है कि 
लड़कों और लड़कियों के व्यवहार में शिक्षकों का 
कहाँ तक ढोल देना उचित है ? क्‍या लड़कों और 
लड़कियों के स्कूल में ही कामेच्छा ठृप्त करने 
देना चाहिये? इस प्रश्व॒ पर शिक्षकगण तथा 
पिठ्गण चुप्पी लगा जाते हैं। इस प्रश्न पर वे 
अपने स्पष्ट मत नहीं बताते। इसकां उत्तर देने के 
पहिले यह बता देना उचित होगा कि माता-पिताओं 
तथा शिक्षकों का यह समभना कि बच्चों. में का्मेच्छा 
होती ही नहीं है या उनको इसके बारे में बिल्कुल 
ज्ञान ही नहीं होता, बढ़ी भूल होगी। बच्चे 
इसके बारे में काफी जानते हैं। हम लोग बच्चों के 
व्यवहारों के निन्‍नदनीय बताकर, उनके घछुणा को 
रद्र 


कप कल. हि सका कम्म्परयकु--यूर.. अनबन 2विनजीन चह अवकाा- अल. है मी 
अऋष्टि से देखकर या उनका डरा-धमकाकर उनकी 


समस्यात्रों का हल करन के दजाय ओर किन कर 


3 न्त हसके सा हभी सच है कि इस 
दते है। परन्तु इसके साथ थह भी लच है कि इस्स 


रूस में तीन-चार साल पछिल एक कानून बनाया साया 


था जिससे लड़कां आर लद॒बियां बेगइस दान के; 


शादी कर ल। सादियट सरकार गे इसे घाव ग। 
जिसमा लिया कि एस तरा जा राय पदा 
उनका पालन सरकार करेगी । एस गशा ६ 
उ्यभिचार से फ्या तंदुरुत ्पौर जिग्सेदार झा 
पैदा ऐगी ९ एम एस सागले में रूस दा पहुससग्ण 
तो नहीं पार सबात ६, पर एस दात से नी सन्पह 
९ कि एमारे शरकुछ, जएा एव. लड्ये दा दिस; 
लग्दी थी तरप ऐसख लेगा पाप सना जा 


बडे « त ् रु धर 
रै, एसार श॒वकों का दाप-रहिति दरादेंगे। एश 
+ 4 


अमुभवोी विद्मन्‌ से ता इस दिपय से बहाएहँ दि 

एम फो्ड गाएा था एवं भाग एवं पेक्टरी हें 

८ना सकते ( कोर दुसरा भाग हसरी फेह्टर्र 

में ्ञार दाद से एन भायों दे! ऊाइुदर एड फादडी 

ः हक बब+ 5 

भाटर गाईी तेयार बर सदते है पर हम ह्इ्दा 
ग्प्प् 


बच्चों की कुछ सभस्याएँ 


ओर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, 
उनके अलग अलग स्कूलों में पढ़ाकर हम उनकी 
एक आदंशे दुनिया नहीं बना सकते। अतः हम 
इसी निर्णय पर पहुँचते हैं. कि सह-शिक्षा की योजना 
में काम करनेवाले शिक्षकों के न ते इस मामले 
में बहुत कढ़ाई करनी चाहिये और न बहुत ढील ही 
देनी चाहिये। उनके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये जिससे वे कामेच्छा के निन्‍्द्नीय नहीं 
चल्कि एक प्राकृतिक इच्छा समझे और इसके साथ 
आत्म-संयम उन्नत करे | 

इस सम्बन्ध में एक और कठिनाई कुछ मने- 
विश्लेषकां ने बताई है। उनका कहना है कि युवा- 
वस्था में लड़के और लड़केयाँ अपने अलग अलग 
दल बना लेते हैं और उनके विपरीत लिड्गवालों 
से कोई प्रेम नहीं होता है और न वे उनसे मिलना 
ही पसंद करते हैं। सह-शिक्षा से उनकों जबरदस्ती 
मिलना पड़ता है और साथ रहना पड़ता है, इससे 
चरबस-ही उनके मन में इन्द्र उत्पन्न होते हैं जिनसे 
उनका भविष्य जीवन भी दुःखमय हा जाता है। 
यह बात बिल्कुल सच है कि ९-१२ वर्ष की अवस्था 
में लड़कों और लड़कियों में अपने ही लिड्गवालों 
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से प्रेम होता है और अपने से विपरीत लिड्भवानों 
के प्रति बहुत कम आकर्षण छोता है । परन्तु 
साधारण वातावरण में यह स्थिति थाई ही हाल 
तक रहनेदाली हाती है। इस कवबस्था के छीठ 
जान पर लड़के श्रौर लद़कियाँ फिर से ऋषपन 
से विपरीत लिझ्नदालों की ओर श्यामापित प्राम 
लगते हें और यद इसी आवापण का फान तिटा 
कि वे विदा्ट कर लेते 7 । 
पह-शिक्षाबाल राल लव और एरफियां पे! 
युदावरथा में आपस से सिलन दे, लिए दिदगा ८] 
भी नहीं करते | एनको एघ्खाजसार भेद्री वरने थी 
तथा दल बनाने वी पूरी रहतम्त्रदा होदी है। 
ऐसे स्पुल में एक विशेष हाम यह हांदा 
ऐ कि दोनों लि6ठ्ठों दे; घण्यों दे; साथ रहने से दे एद 
ऐी लिशवालों के साथ मभेद्री की स्पिति से शीह्र 
ऐ स्दाभादिक रुप से दाहर निदलदार दिर्टशीत 
लिशदालों पी झोर ज्ावपित होने हगते है को 
एसी थे; उपर एमसवे। भदिष्य दे. दानपत्य जझीदन दा 
छख निर्भर ऐोता ऐ। 


् 


के हैः जप बे 
साए-शिज्ा के. र्ब्य दर लानों दी मद यहाँ 
का बे 
एंणए)] पी दी है। यहाँ देदल सनादेलानिद्र दृष्टि 


_बच्चों की कुछ समस्याएँ 


से इस विषय पर विचार किया है। अपने देश 
में हमको प्रयोगों द्वारा अभी यह सिद्ध करना है कि 
सह-शिक्षा हमारे बालकों तथा बालिकाओं के पूर्र 
विकास के लिए, उनके चरित्र-निर्माण के लिए 
'तथा उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ा 
अचछा साधन है। 


श्द्द्द 


मर्यादरपाहझन 


जप॑गला दा अरूण्य हझदरणा रझे सनण्य था 


७) हज 
धारण समय ससरय पर उत्पक्ष ज्ञाद हाज्ञा 


न 


सराएसियों दो प्रदलतदा ये छझछाइसार हुछा दकरत 


थदा। एरछ्छू धार घोर सल॒प्य-सणाज़ दा यह शमालम 

ऐने छागा दि. एस प्रगार सनमाणा बरतने से इसकझी 
| छा को 

भाएं ना। ६. इसालए इन्द्र द स्दानादिद ग्॑यापार 

के आप ः है. 

पृ एसन सयादा दंधा, ऋएद शताद बाद दे--रासे- 


बच्चों की कुछ समसयाएँ 


पीने के, सेने-जागने के ओर पारस्परिक व्यवहार 
के--नियम बनाये । उन्हीं नियमों के संग्रहीं से चढ़े 
बड़े धरमे-शासत्र बने । उन नियमों का पालन करना 
प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य समझा जाने लगा और 
जो उनकी किसी मयोदा का उल्लद्दन करता उसे 
उचित दण्ड दिया जाता। नियमों के बनते समय 
सभी लोगों ने उनके लिए पूण स्वीकृति दी । पर 
चीरे धीरे होने यह लगा कि शक्तिशाली नियम 
चनाते और अशक्तों फो जबरदस्ती उनका पालन 
करना पढ़ता। अशक्तों का काये केवल नियम- 
पालन रहता। नियमों की नीति के विषय में जानने 
का उन्हें अधिकार न होता । 

ये ते मनुष्य की अत्येक संस्था में नियम-निर्वाह 
या मर्यादा-पालन की बात होतो है, परन्तु मयोदा- 
पालन का सब से अच्छा चित्र आजकल तीन 
संस्थाओं में दिखाई देता है--जेल में, फौज में और 
स्कूल में। कैदियों, सिपाहियों ओर विद्यार्थियों के 
लिए उनके अधिकारी लोग नियम बनाते हैं और 
विना कोई ' उच्च या आपत्ति किये उनको इनको 
आज्ञा माननी पढ़ती है। यदि अआज्ञा पालन न करें 
'तो उनके कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। कैदियों और 
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सिपादियों को तो मैत तक की सजा दी छाती है, 
एर विद्यार्थियों को केश्ल बतों की मार से दी छूटी 
सिल जाती ह। 

सामाजिक इष्टिक्रागा से देखने पर यह नो मान 
लेना होगा कि मर्यादा परधिना प्रनिदाय | इस 
(बिना कोई समाज घना नहीं रए सबता। एदच हे 
लिए मर्यादा की विशप 'ायाध्ययता ही, शगोदि 
संसार का उसे काई अमभव नी गिया। हमसे 
यह सिखाना पढ़ता एँ कि इुनिया में आयेसछा पह। 
नही ऐ, उसी के समान एडगा स्खय धिक, 
जोग भी है जिनदा एस संसार में झतगा है ह पित्यार 
ऐ जितना उसका ?ै। छतये, लिए एसे परद्धिद 
र्घान देने परेगे | यह सिराये दिता ह॒मिया से बे एे 
फाग घल नोएों सकता। यदि एस सलद धापएर 
सनसाना दारन लगे ता एसार सप्ताज़ वा दहो हशा 


एोगो जो जंगल से जानदरा की होती है। इसलिए 
एसमे दुएत मतभद नो है दि ऊू॑ | छत हा 
बे, . . बन बा 
छोर झाधिद च्यजभदी दे दशो दा समाज रे 
रएता कौर एसदे सिय्ों का एलन कर्ता सिख्याद 
जिससे धीरे धीरे उमसें शात्मसंदम पेदा हो जाए 
बडे #: ते न सु 
दर छशाहतव दृसन वात! तथा राकाददा दा इनदइा 


, घर्ो.की कुछ समस्याएं 


जरूरत न पड़े। शिक्षा का मुख्य ध्येय आत्म यम 
उत्पन्न करना है अर्थात्‌ बच्चे को उस अवस्था तक 
पहुँचा देना जहाँ कि उसके लिए जितने भी नियम 
हाँ वे बाहर से लादे गये न हों बल्कि उसके अपने 
ही बनाये हों । 
अब तक हम यह सममते आये हैं कि बच्चा जब 
कोई बुरा काम करे तो शारीरिक दण्ड देने से और 
जब कोई अच्छा काम करे तो पारितोषिक या इनाम 
देने से अच्छी आदतों वाला हो सकता है। मनो- 
विज्ञान ने खोज करके यह बताया है कि शारीरिक 
दण्ड से बच्चे को लाभ होने के वजाय बहुत हानि 
ही होती है। इससे उसका केवल आत्म-सम्मान 
ही नहीं घट जाता, सब से घुरी बात यह होती है 
कि वह आगे जाकर ओर लोगों पर अत्याचार . 
करने लगता है। दण्ड पाया हुआ बच्चा बड़ा होकर 
और लोगों को दण्ड दिये बिना शान्त नहीं होता। 
ऐसे लोग बिरले ही होंगे जिनको दण्ड देते समय 
क्रोध न आता हो । मनुष्य जब बच्चे को दण्ड 
देता है तब उसके ध्यान में यह तो कम रहता है 
कि दण्ड बच्चे का सुधार करने के लिए है, प्रायः 
वह क्रोध के आवेश में, बच्चे ने जो बुरा कास 


रजड० 
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की भावनाएँ होती हैं और साथ साथ उसके मन में 
भसथ भी उत्पन्न होने लगता है। यह सब उसके भीत्तरी 
मन में होता है, पर बाहरी व्यवद्वार में वह आज्ञा का 
उल्लंघन करके तथा हुठ करके यह आश्वासन चाहता 
है कि साता-पिता उसे दण्ड तो नहीं देंगे। कभी- 
कभी बच्चा आज्ञा का उल्लंघन इस लिए भी करता 
है कि दह माता-पिता को तथा बढ़ीं के चिढ़ाना 
चाहता है। वह यह खूब जानता है कि उसके नियम 
तोड़ने से माता-पिता चिढ़ते हैं. तथा क्रोध करते है । 
साता-पिता जब उसको दरड देते हैं. तब मन में वह 
प्रसन्न होता है क्‍योंकि माता-पिता के चिहने से उस्तकी 
इच्छा पूरी होती है | 

प्राय: ऐसा भी होता है कि बच्चे को यह समझ 
में नहीं आता कि नियम उसके लिए क्‍यों बनाये गये 
हैं। बड़े लोग जब नियम बनाते हैं ते वे अपने 
दृष्टिकोण से बनाते हैं ओर वे नियम प्राय: बच्चों 
की समभ के बाहर होते हैं। बच्चा इसके अन्याय 
समभता है कि जिस काम की जरूरत उसकी 
समम में नहीं आती वह काम उससे कराया जाता 
है। ऐसे नियमों के तोड़ना बहू अपना कतव्य 
समभता है। कभी कभी बच्चा यह भी समझता 


श्ज्र 


सर्चादान्पालन 





श चि जऔ ः न्‍्द 
६ कि उसके माता पिना लथा ऋन्ध लोग उन्हों 
कल जम. घृः अऋिाप5क अल 7 कक 5 कर प् टेक पेट: 2 
निय्र्मा था बराशशर साइन # जिनके पानान के लिए 
उसपर जयबरदरतों का जाती ह॥। इबहना के खगाभन 


रेस नियमों का कोई यू्य नहीं दाना । 

इनास देसी भी उसमा ही शा £ खिलना हि 
सजा देना । इनाम एफ प्रकार बी श्घित हि लिये: 
दुघार एम घबझ्च ले ऐसा काम कराना छा 
एसदी बोर दिलयरपी नातं पवी। एसी ए्ह 
घाहते + वि इसास दकर बाह्य मे) ह्रददि काश 
पारसों की तरपा ज्यादा पाये, पर एादा इसद) ४ गा! 


|| हो है ॥ # 


६ ४0४। फरच दा ध्यान कासश से ७टब:र एजेासल परे 


दरपा लग जाता ओर दीरश शोर था दाणए दा! 
भलपार एसास के पीछे एी पागलह्न ए जाता है । 


माता-पिता तथा झान्य छोस उइच्दा मे संपम दे 


भाद एत्पज़ पारन वे. लिए एव ष्गेर 


धो रो ग हर फल 
का *े >ड >चाए 5 अक है १४० बालक ट ट्! २३66-35 हर 772 70 कर के 
मे 2, कप छः ॥5; ] शशि छह रे & हर न हक - “कै. 


७ बैचों की कुछ समस्याएँ 


करके बच्चों से सनचाहा कास कराने में सफल है| 
जाते हैं, पर इससे बच्चों को संयम नहीं सिखाते | 
बच्चा ते संयम तभी सीखता है जब वह कास का 
मूल्य श्रपने आप अपनी बुद्धि हारा समझे । भावुकता 
के आवेश में आकर बच्चा जे। काम करता है उसकी 
लींब स्थायी नहीं रहती और वह अक्सर डाँवाडोल 
होता रहता है । 

जब हम यह कहते हैं कि न दृश्ड से, न इनाम से, 
ओऔर न भावुकता से बच्चों में संयम उत्पन्न है सकता है 
तब माता-पिताओं तथा शिक्षकों के मन में यह सहज 
प्रश्न उठ सकता है कि फिर बच्चों में संयम कैसे उत्पन्न 
हे? क्या बच्चों को बिल्कुल स्वच्छन्द छोड़ दिया जाय ९ 
ऐसा करना तो बड़ी भूल होगी । जिस प्रकार बच्चों 
के दण्ड देने से उनके मन में दण्ड देने वालों के ओर 
धीरे धीरे सारे संसार के प्रति भय और अविश्वास 
बढ़ता जाता है, उसी प्रकार उनके बिल्कुल स्वच्छून्द्‌ 
छेड़ देने का भी वैसा ही परिणाम होता है । बच्चा जब 
केई बुरा काम करता है और उस बुरे काम के लिए 
उसके कभी काई छुछ नहीं कहता है तो उसकी 
पअन्तरात्मा उसके सताती है और वह बहुत चिन्तित 
होने लगता है। इससे वह घुरा काम और अधिक: 


र्७छ 


हि 


सथादा-पालन 





अधिद्य करम लगता है। बच्चों छा 
चाहिये कि उनके माता-पिसा तथा दिक्षक इनने बरे 
कार्मा का बुरा बताकर झरीर शोक क्र भी पमना 
पीट सही. मातानषयों उनके कासों रे आदतों 


नापसंदगी बता दे आर उनवे, साथ दहन सगको के 
बे कल सकछ3) वात | पीस शातता ४८ 
बताद ने दार ता थे जल्द शी दशा कोस मरना दंद्र 


कर देंगे, बयोंकि इससे इसके साय-पियाश। *। 
ध्ञ्दाई में पूरा घिप्यास श जायगा। इसलिए जप 
किसी नियम के बाहने में रहये को पल -हा- 
कारी काम में ख्ध शादी आर पर । 
दारतविक शानि ऐती पद 


70820 
कि श्ि न पा एए के लकप्रकताकका ०० +०+ हककाओ » उप 
हर ाशज्कोा का घ्रपन स्यदः िब्दफऊत बाादईपा 
(० प्र न न औइडड ०5 5 
दला धाएय का दे इलदा दात दा एसक्‍श एहा. 
5 
परत | 
यों ूब नह न कट नस 4. ट 
एम्था से जात्ससयस उत्रत दरमघ दा छिण हरा 





है 5 हा, गो े बट 
-् एप उतारा दे 5जननल का दमा जे >5 
॥ रा ) ए 4 5 कद) ््ल ७ हक 


2 मम 
ब्द्ा 


बच्चों की कुछ समस्याएँ 


बच्चे पर बहुत अधिक जार देते हों और दूसरे कुछ लोग 
उसकी छुछ भी परवाह न करते हों वहाँ बच्चे पर 
बड़ा बुरा असर पड़ता है। माता-पिता तथा शिक्षक 
अपनी कमियों के। अपने बच्चों द्वारा पूरी कराना 
चाहते हैं। वे बच्चें की प्रकृति और उन्तकी रुचि' 
का बिल्कुल भूल जाते हैं। यह बात ध्यान में रहनी 
चाहिये कि बच्चा भी एक व्यक्ति है ओर उसके अपने' 
ही भाव, विचार और इच्छाएँ होती हैं। अक्लर 
धर में माता ओर पिता की बंहुतेरी बातों में राय एक- 
नहीं होती। सोसाग्य से माता-पिता की राय एक 
हो भी तो माता-पिता और शिक्षक के विचार नहीं: 
मिलते । बच्चे के कई लोगों से काम रहता है और 
ऐसा बहुत ही कम होता है कि उसके साथ व्यवह्यार 
में सब लोगों की नीति समान हो। इससे बच्चे के 
विकास ओर आत्म-संयम में बाधा पड़ती है। वह 
केभी कभी अपना रूप दोहरा रखता है; एक व्यक्ति 
के सामने वह अपने एक रूप में उपस्थित होता है 
ओर दूसरे के सामने दूसरे । धीरे धीरे इस दुरंगी का 
परिणाम यह हे।ता है कि बच्चा अपना वास्तविक रूप 
बिल्कुल ही खो बैठता है। सैंने एक बच्चे की इसी 
भरकार दुदंशा होते देखी है। बच्चे के पिता उसकोः 
२७६ 





बढ हे 3 
पर चलाना घजाहते है झौर इसद 
गा पर। दोनों के बिदारो। मे ऋर काया 

हे +. 
पनन्‍्तर 6। धूच की समझ मे स|। 
घि दा १70# ३ गे ना क््ाटा छा टू 
छह काया कर | दशह दिया देते शाटादा गा 
घाएदा, इ्सालए उसके लासन इन दिलप४त जगा ए 
हे; 


अल, 
दरता कौर उनके सामन ने गगन 


(४ 
+ 


“0 2 झ्स का लव शक 5 2 काक 55 8०5 वि त 
करता £ जो उसदे; घादा या गंध परादर , 
इसका बच के घरित्र पर गरा एऐसयाए एशा। | ८: 

का अय 
इये मे ध्यास्यन्लयस शाना एचा साहिन 
त पक 


उसके लिए सर्यादा फोर एरावी दा: 
दे रु 
लिए सयादा का सरधन्प स्याति ये सा पा! 


४ डे 


६ आर दह दिसी एयक्ति पी हदच्धिहि हए ह 


*डक्यत + 
रा्ता। 


बच्चों की कुछ संमस्याएं 


है। इसको मिटाने के लिए बड़ों को पहले यह चाहिये 
कि वे बच्चों के सन के समभने की केशिश करे'। 
प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे के अज्ञात सन तक पहुँच नहीं 
होती,पर वह इस कमी के अपने प्रेम द्वारा पूरी कर 
सकता है। प्रेम और समझ से काम लिया जाय तो 
बच्चे को मर्यादा का पालक ओर आत्मसंयमी 
आसानी से बनाया जा सकता है| 

यहाँ में दे ऐसे बच्चों के उदाहरण देना 
चाहता हूँ. जिन्होंने मर्यादा तोड़ी और बिन्‍्हें मुझे 
देखना पड़ा । 

(१ ) एक लड़का प्रायः चोरी किया करता था। 
कभी किसी की किताब चुरा ले जाता तो कभी किसी 
का कपड़ा । एक दिन वह छात्रावास में से एक 
लड़के के बीस-पचीस रुपये चुरा ले गया.। हमें जब 
मालूम हुआ तो हसने उसके न रहने पर उसके घर 
जाकर तलाशी ली। उसके पिता ने भी इसमें सहये।ग 
दिया। रुपयेज्यों के त्यों उसके कमरे में रखे हुए 
थे। लड़के को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा 
कि उसने रुपये नहीं लिये। जब हमने उससे कहा कि 
रुपये हमके मिल गये हैं तब वह नाहीं नहीं कर 
सका। मैंने उसको सममाया कि चोरी करने से 

शर्ट 


$ 
45% 


- 


वह लोगों की नियाह से गिर जाबगा ओर अब 
वदाया कि बह अभी सक् गिरा नहीं £ ; अब 
बहद्द लोगों से प्रेम ओर सम्मान पाना चाइना ूई 
उसको चोरी करना बंद कर देना चाहियि । 
इसका असर बर्च पर छआगे जा कर बद्ा होगा! 
॥ यह नी को शेकता।ं पर इनना २ निलचेय हे 
से कफ सबाता है कि छरानेन्थमकान 2 
छझादत को नहीं छाएया। एव 
जानता हैं जा घर मे आंर बा 
वरता ए।. झीर एसके लिए एसः 
जादी ए | तब सी बह चारी वरय 
घण्य की चोरी का उसवा हात 
। या आदत आवश्य उ्सदे 


छंद्र वा परिणास (। बच्चा 


० 
हू 
| 

>> 


॥ 
न ] 
जे 





बच्चों की कुछ समस्याएं 


करते हैं। चोरी करने वाले बच्चे प्रायः ऐसे मिलते हैं. जो" 
किसी कारण से घर में दुःखी हैं। उनके माता-पिता 

चाहते नहीं हैं या माता-पिता में बनती नहीं है, या 
उनमें कोई काम-सम्बन्धी दबाव है। इस आदत को 
मिटाने के लिए कोई खास लुस्खा नहीं बताया जा 

सकता। प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी मानप्तिक , 
उल्मनें होती हैं। उनको सुलमाये बिना बच्चे की 
यह आदत मिठ नहीं सकती। चोरी करने पर दण्ड 
देना, डराना-धसकाना जैसा ही है जैसा शरीर के 

खुत की खराबी से निकले फोड़े पर ऊपर से सरहस' 
लगाना । जब तक खून साफ नहीं किया जाता,. 
फोर्डों का इलाज नहीं होता । उसी तरह जब तक . 
मानसिक उल्मने' सुलमाई नहीं जातीं, बच्चे की. 
चोरी करना इत्यादि बुरी आदते' नहीं मिटतीं। 

चोरी करना रोग नहीं है, रोग का लक्षण है । 

(२) एक लड़का जब स्कूल में आया तो बहुत 
क्रोध करता था। छोटी छोटी बात पर चंह बिगड़ने . 
लगता और शिक्षकों के गालियाँ देने लगता। घर 
पर साता-पिता के साथ भीं उसका ऐसा ही बर्ताव 
रहता था। हमारे यहाँ के सब शिक्षक उसके स्वभाव 
से परिचित हो गये और जब वह क्रोध करता और: 

र्‌८० 
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शात्रियाँ दता तो वे बिल्कुल 5 ः 
रो-पीह कर अपने आप काट समये मे शांत है जात! 

के दिन बह दजे मे घठा हश्आ पद रझा था प्रग 
जोर जोर से पढ़ कर दृसरे लब्कों 
एटचा रहा था। शिक्षक ने उसे सना विद्या गया 
पह नोीं साना । इस पर दशिक्याक ने हैंसगे दाल ई7 
पाहर निकाल दिया । बासर ध्यांगे गा विक्षद पर 
गालियों ५) बीडार करने छगा। शिष्य, सादर 
था। वह सब लगकों पीपनि जी व | ४ *। 
था। जणड़दा गालियाँ देकर रोदा हहा॥ मर पा 
ध्राया छोर गुभो कान होगा दि विधा थे 775 


कं कर च्क 
जदारदस्ती बिदा फारण दल दे, घाएर दर दिया £ 
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इसको सुन कर उस समय तो वह रोया-चिल्लाया, 
पर एक-दो दिन के बाद शांत हो गया। पहले से 
अब चह्‌ बच्चा बहुत कम क्रोध करता है। यदि 
उस बच्चे के डराय्रा-धमकाया जाता तो बह कभी 
शांत नहीं हो सकता था। उसका झगड़ा उसके 
समान बय वाले अधिकारियों से था, पर जब निर्णय 
नायक सम्मेलन पर छोड़ दिया गया तो बच्चे को 
उसका कहना मानना पड़ा। वह एक आदसी से 
भागड़ सकता था, पर सारे समाज से नहीं | 

मैंने यह कहा है कि बठचा जब किसी नियम को 
तोड़े तो कर्त्तव्य यही है कि उसके साथ दण्ड, इनाम 
था भावुकता से नहीं, प्रेम ओर समम्र से कास लिया 
जाय। सुमे यह भी कहना घाहिये कि बच्चों का 
'झुधार करने वालों के! सबसे पहिले अपनी परीक्षा 
कर लेनी चाहिये कि सुधार के बहाने वे अपनी किसी 
ज्ञात प्रेरणा का तो पूरी नहीं कर रहे हैं। और यह 
ध्यान में रखता चाहिये कि सच्चा सर्यादा-पालन 
आत्मसंयम से ही सम्भव है और बह प्रेम और 
यवस्था के वातावरण में ही उत्पन्त होता है | 


श्टर्‌ 


॥ समाऊ 


७; ॥। 
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शिक्षा और समाज 


अब अधिकाधिक अन्तर्जातीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
विचारां का होता जा रहा है, क्योंकि उसे अब 
अ्धिकाधिक एक दूसरे पर अवलम्बित रहना पड़ता 
है। रेल, तार तथा कल्न-कारखानों ने हमें बहुत 
एक दूसरे के समीप ला दिया है। हमारी दुनिया 
मानो छोटी हो आई है और हम एक दूसरे के बहुत 
निकट आ गये हैं। दुनिया के एक कोने में अन्याय 
होता हो तो हमारी सहानुभूति वहाँ पहुँचने लगती 
है। हमको हर बात में एक दूसरे पर निभर रहना 
पड़ता है। पुराने जमाने में किसान खेत जोतता 
था, वही सूत कातता था और वही कपड़ा बुनता 
था। अब ऐसा नहीं होता। हमारे पहिनने के 
कपड़ों की रूई कहीं से आती है, सूत कहीं कतते 
हैं और कपड़े कहीं और बुने जाते हैं। हमारे 
खाद्य पदार्था' का भी ऐसा ही हाल है। फलत 
सलनुष्य अपने विचारों में ही नहीं, व्यवहारों में भी 
अन्तर्जातीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। 
किसी एक देश की संस्क्ृति भी अन्य देशों की संस्कृ- 
तियों से मिश्रित है। भारतीय संस्कृति हिंदुओं, 
-झुसलमानों या ईसाइयों की संस्कृति नहीं है, यह इन 
सब संस्कृतियों का संगम है | 
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है, इस घुड़दौड़ में दुबल और असहाय सहसा मर्द्ति 
हो जाते हैं। जबतक हमारे समाज, में एक भी 
सनुष्य दुःखी है, भूखा है, तब तक हम अपने को 
सभ्य नहीं कद सकते । संसार में अधिकतः लोग 
ढुःखी हैं, अतः हम में सभ्यता कम, बघेरता हीं 
धिक है। 5 

अपनी बबरता दूर करने के लिए हमें अपने 
समाज का ढाँचा बदलना पड़ेगा। प्रतिहन्द्िता 
को हटाकर हमें सहयोग को स्थापित करना पड़ेगा। 
ओर संकुचित राष्ट्रीयता के बदले हमें अपने में 
अन्तरराष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न करने होंगे । 

जब हम थ्यक्तिवाद को बुरा बताते हैं तब यह 
प्रश्न उठता है कि क्या समाज के लिए व्यक्ति अपने 
को बिल्कुल ही बलिदान कर दे। क्‍या व्यक्ति. 
को अपना विकास करने का अधिकार नहीं है? 
इसका उत्तर यही है कि व्यक्ति को अपना पूरा 
विकास करने का अधिकार है, पर उसका विकास 
आझौर समाज का विकास साथ साथ होने चाहिये | 
जंगल में बैठा संन्‍्यासी अपने हाथ-पॉव जिधर चाहें 
पसारे, उसको वहाँ कोई रोक-टोक नहीं। पर 
समाज में रह कर व्यक्ति का विकास सामाजिक. 
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: बच्चों की कुछ समस्याएँ 


आता है और अपने आननन्‍द्‌. के लिए उसे औरों से 
सहयोग करना पड़ता है । + 

सबसे पहिले बच्चा कुटुम्ब में यह सीखता है कि 
चह सनचाहा नहीं कर सकता। अवाब्छनीय काम 
करने से वह रोका जाता है जिससे उसकी खच्छन्द्ता 
में बाधा पड़ती है। पहिले वह क्रोध करता है, पर 
धीरे धीरे यह सीखने लगता है कि उसे यदि कुटुम्ब की 
शरण में रहना है और कुटुम्ब के लोगों से सहायता 
लेनी है तो उसे अपने खाथे का कुछ बलिदान करना 
पड़ेगा। यही सामाजिक शिक्षा की पहली नींव है । 
माता-पिता इस नींव को भल्नी प्रकार जमाने में बड़े 
सहायक हो सकते हैं 

“पड़ोस में-- 

धीरे धीरे ४-५ वे की अवस्था में बच्चा अपने 
घर से अपने पड़ोसियों के घर जाने लगता है। इस 
प्रकार वह बाहर की दुनिया से अपना प्रथम सम्बन्ध 
जोड़ता है। वह ओर घरों से परिचित होता है 
ओर मन में माप-तौल करने ल्गता है कि उसके 
कुटुम्ब की रीति-रिवाजे', रूढ़ियाँ तथा नियम उसके 
पड़ोसियों की रीति-रिवाजों, रूढ़ियों तथा नियमों से . 
किस प्रकार भिन्न हैं। किसी घर में वह देखता है 
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बच्चो' की कुछ समस्याएं 


एंक यही उपाय है. कि अपने बच्चों का हित तथा 
समाज का सुधार चाहनेवाले माता-पिता उन 
संस्थाओं में भाग लेकर उनमें प्रगति लाये । 

ऐसा न करने से समाज की जो हानि होती 
है उसे बताने के लिए दो ही संस्थाओऑ--एक 
स्कूल और दूसरे धर्म--के उदाहरण काफी होंगे । 
संसार में अधिकतः स्कूल ऐसे हैं जो वयोबुद्ध लोगों 
के हाथों में हैं। वे ही लोग स्कूलों के संचालक 
होते हैं और उनकी बागडोर अपने हाथों में रखते 
हैं। मातापिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजकर 
संतुष्ट हो जाते हैं ओर सममभते हैं कि बच्चे अच्छे 
हाथों में हैं। परन्तु शिक्षकों को स्कूल में हेर-फेर 
करने का बहुत ही कम अधिकार होता है। वेतो 
मशीन के पुर्जा की तरह स्कूल में काम करते हैं 
ओर कठपुतल्ली की तरह संचालकों के इशारों पर 
नाचते हैं। स्कूल उन लोगों के हाथों में होता है 
जो शिक्षा के विषय में प्राय: कुछ नहीं समभझते और 
स्कूल के द्वारा अपनी स्ाथ-सिद्धि करते हैं। संसार 
की प्रगति किस ओर है और स्कूल को उसमें 
कया सहायता देनी चाहिये इसका उनको कुछ 
भी भाव नहीं होता। यदि कुछ होता भी 


र५र 


_.बंचो ,की कुछ समस्याएँ 


७.८ मिमी 
< आजकल जितनी धामिक संस्थाएँ हैं सभी पूँजी- 


वाली हैं। हमारे धमगुरु ओरों को तो त्याग का 
उपदेश देते हैं पर अपने पास धनसश्वय करते जाते 
हैं। थदि अपनी मेहनत से ये धन कमाये' तो 
कुछ बात नहीं, पर ये तो विश्वासी लोगों को धोखे 
में रखकर उन्तका धन चूसते हैं। 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है 
जब उसे धम का सहारा लेना आवश्यक हो जाता 
है। परन्तु वह धसे जे। संस्था की रूढ़ियों में बैंधा 
है और जो स्वार्थी लोगों के हाथों में है किसी को क्या 
सहारा देगा ? जे धर खयं बेँंधा हुआ है बह 
मनुष्य की अन्थियों के क्‍या सुल्लकायेगा ? 

माता-पिताओं से.ही बच्चों के पहले प्रश्न होते 
हैं। इसलिए उनको अपनी घामिक शिक्षा पहिले 
पक्की कर लेनी चाहिये। घामिक समस्याओं पर 
खुले मन से विचार करना चाहिये और बच्चों के 
इन समस्याओं के सुलभाने में सहायता देनी चाहिये । 
बच्चों के आडम्बरी धर्मशुरुओं के पास सॉपने से 
उन्हें फूठी धामिक शिक्षां मिलती है। माता-पिताओं 
को बच्चों को यह सिखाना चाहिये कि घमं का 
जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। धर्म के केवल घम- 
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तो वे सफल हो जाते हैं, पर शीघ्र ही जब बच्चे बाहर 
की दुनिया में जाते हैं, तब उन्हें तरह तरह के प्रभावों 
का सासना करना पड़ता है। कुछ माता-पिता तब भी 
बच्चों के पीछे पीछे रहते हैं और जिनको वे छुरे 
प्रभाव समभते हैं उनसे बच्चों के बचाते रहते हैं। 
ऐसे बच्चे अक्सर डरपोक हो जाते हैं । वे दुनिया की 
नई नई स्थितियों का सामना करने के लिए असमर्थ 
हो जाते हैं। कोई भी नया काम अपने हाथों में 
लेने से वे डरते हैं। इस प्रकार बच्चों में सरवभावत: 
दुनिया के नये नये अनुभव प्राप्त करने का जे। उत्साह 
रहता है वह मर जाता है। 

माता-पिताओं को यह समझ लेना चाहिये #ि वे 
बच्चों को कितना ही बचाये' , कुछ प्रभाव तो ऐसे हैं. 
जिनसे वे उन्हें बचा नहीं सकते। जैपे, बच्चों के 
खेल के लिए साथी चाहिये। माता-पिता खेल के 
साथियों का तो काम नहीं दे सकते। खेल के 
साथी वरह तरह के घरों से आते हैं और अपने 
साथ तरह तरह के प्रभाव लाते हैं। इनके माता“ 
पिता कैसे रोक सके गे ? पुस्तक, अखबार, सिनेमा, 
रेडिया--ऐसी कितनी ही चीजे' हैं जिनके प्रभाव 
बच्चों के जीवन पर पड़े बिना नहीं रहोेंगे। 
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सभ्यता आगे बढ़ती जायगी त्यों त्यों सनुष्य को 
संसार की समस्याएं हत्न करने में अधिक से अधिक 
भ्राग लेना पड़ेगा। आज कल्न तो हमारे लिए 
दूसरे ल्ञोग काम ही नहीं कर देते, हमारे लिए विचार 
भी लेते हैं। पर भविष्य के समाज में मनुष्य को 
संसार की प्रत्येक समस्या पर अपने आप विचार 
करना पड़ेगा और उसके कार्या' में अपना भाग 
सँंभालना पड़ेगा। बच्चों को इसके लिए तथ्यार 
करने की जिस्मेदारी साता-पिताओं तथा शिक्षकों 
पर है। क्‍या हम यह भार सेंभालने को 
सय्यार हैं ९ 
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